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ज्ीवनघरितन्न लिखना बड़ा कठिन काम है। पहले लो 
यददी निश्चय फरना सहज नहीं है कि किसका जीवन इस 
थोग्य है दि ससार फे सम्मुख रक्‍्खा जाथ | यों सो प्रत्येक 
मलुप्य से हमफझो छुछ न बुछ शिक्षा मिलती है, पर 
अद्धेश्य फरने योग्य उन मदसनुभादों की कीर्ति है जो कह 
के पथ-प्रदर्शक हुए दे, सुरक्षित करने योग्य उनके जीवन 
जिन्दोंने किसी देश फे इतिहास को पलट दिया हो। म्गन 
लीजिए कि मगवान्‌ शुद्धदेव ने जन्म न छिया दोता अथवा | 
राज्यपरिषार में ही रह कर देझा का शासन करते। यह 


(२) 


इनमें से एक वात भी हुई होती तो.संसार का इतिहास शन्य- 
प्राय होता । धर्म्म के थे उद् भाव कहों उतन्न हुए होते 
जिनको आज भी संसार की अधिक संख्या “अपने हृदय की 
संपत्ति समझती है। चौन, जापान, मंगोलिया इत्यादि देशों 
का इतिद्वास ही दूसरा होता । भारत को जो गौरव उनके 
उसन्न होने से प्राप्त हुआ उससे बह वंचित रहता । चरित्र- 
छेखक को इसी कसौटी से अपने सायक को जॉचना चाहिए । 
अब प्रश्न यदद उत्तन्न होता है कि चरित्र लिखे कौन ? 

हर एक लेसक जीवनचरित्र लिखने की योग्यता नहीं रखता । 
जिसका वह चरित्र ठिखने बैठता है यदि उसके कार्यों से 
उसकी सहालुभूति नहीं है तो वह उसका चरित्र लिखने के 
बिलकुल अयोग्य है। इसके साथ द्वी उसको पक्षपात-रदित 
होना चाहिए। उसकी श्रद्धा और भक्ति की सीमा होनी 
चाहिए। अपने नायक को विक्रमादिय अथवा अकबर के 
बंश का सिद्ध करनेवाछा अथवा उसको अवतार की पदवी 
देनेवाला उससे भी अधिक अयोग्य है क्रि जो सद्दाहुभूति- 
रादित छेसक है। यदि छेसक ने अपने नायक फे जीवन कॉल 
में उसका सेग किया हो, उंसकी दिनचयो चर्षों तक देखी दो) 
उसके व्यवहार का वद्द खर्य साक्षी हो, उसके कार्यों में उसने 
योग दिया हो तो वद्द चरिश्रलेखक अरल्यंत प्रशंसनीय हो सकता 
है। किसी मद्यानुभाव के जीवन में उनके वे ही कार्य उत्तने 
है आह नहीं होते जो वे प्रमटरूप में संसार के सम्मुख 
मत 0 कि के कारये जोचे घर के जदर अपने नित्य- 
र में करते हैं। सब के सामने तो दुष्ट भी 
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भला बनने का भ्यत्न करता दै। किसी व्याख्यानदाता की 
ओजम्विनी घकदुता, उसके मीठे, मघुर शब्दों, उसके सुगठित, 
सुलक्ित वाक्यों से लद्टू दो जानेबाला धोय़ा स्रा सकता है। 
जाओ और तौन मास उसके साथ रहो, देसो वह अपने 
नौकरो से कैसा व्यवद्दार करता है, उसके लेन देन का द्विसाय 
कैसा है, अपने माता पिता, बंदिन भाई, श्री बच्चो से वह 
किस प्रकार मिलता है, किस समय सोता जागता है, स्रीमात्र 
की ओर उसबी कैसी दृष्टि रहती है इत्यादि । यदि उसका 
पारिवारिक जीवन, रुपये पसो का दिसाय, पडोसी और अन्य 
मिल्मेबालों से यत्ताव देखने फे बाद भी भ्रद्धा बनी रहें तब 
सुक्तकठ से स्वीकार क्रो कि वह उत्कृष्ट पुरुष है। महापुरुषों 
का गारईस्ग्य जीवन भी सर्ववाधारण की सपाचि है, उनके 
जीवन का वह भाग भी खुली हुई पुस्तक के समान है, मिस« 
की दर्छा हो प्र ले। ब्रहुधा सुनन म आता है कि किसी 
फी “ प्राइवेट ” जीवनी से क्या मतलरूव, उसका ' पब्लिक ! 
जीवन देखना चादिए। यह सिद्धात विपैला है। प्राइवेट 
जीवस दी पण्लिक जीवन यनाता दै। प्राइवेट जावन को 
पब्लिक रसने म चरित्र-सुधार में यड़ी सद्ायता मिलती है, 
यहीं छो कि क्रमश साधनातर प्राइबेट और पब्लिक जीवन 
मे भेद भी जाता रहता है । 
इन सिद्धातों को सामने रख कर रानडे फा जीवनचीरित्र 
लिखना फदिन हो जाता है। कठिनाई इस यात में नह है 
कि चनके पथ-प्रद्शक, जातीय इतिहास निर्माणकर्तो होने 
संदष्ठ है। अयवा उनका गाहईस्प-जीवन सदिग्ध था। कहठि- 
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नाई लेखक की अयोग्यता में,है। चरित्रनायक उच्च कोठिं 
का विद्यन्‌, देशभक्त और गृहस्थ था, परंतु चरित्रेखक की 
अन्यान्य घुटियों को छोड़ कर उसको रानडे को दो बेर दूर 
से देखने के अतिरिक्त कभी उनसे बाचोलाप फरने। फा भी 
सोभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। 
) 
हमें सनढे के चरित्र से अनेक शिक्षाएँ प्राप्त होती ४५ 
उनके जीवनकाल में कोई भी संस्था ऐसी नहीं स्थापित हुई 
जिसमें उन्होंने सद्दायता न की द्वो। कांग्रेस के वे जन्म- 
दाताओं में से एक थे। सोशछ कानफर्रेंस, औद्योगिक सम्भे* 
डन इज्यादि के वे द्वी अवत्तेक ये । प्रार्थना-समाज के थे नेता 
थे, आयेसमाज के जन्मदाता के थे परम भक्त थे और उनके 
कार्यों के परम सद्दायक थे। “स्वदेशी” ने उनके काल में 
आंदोलन! का रूप धरुण नहीं किय| थ|, परंतु सिस पर भी 
से पूरे पक्के म्वदेशी थे । वे यथासाध्य सदा स्वदेशी वस्तुओं 
का भ्योग करते थे । वे इतने बढ़े देशभक्त तो थे ही, पर 
माठ्भक्ति और पिठ्मक्ति में भी वे अलुफरणीय ये । उनकी 
भाता का देहांत उनकी धास्यावस्था द्वीमें दो गया था। उनके 
पिठाने दूसरा विवाद किया था । रानडे अपनी सौतेली माँ को 
अपनी द्वी मों समझ कर मसक्ति की रृष्टि से देखते थे। अपने 
पिता के वो थे परम मक्त थे, सवजज टोने पर भी उनको देख कर 
|१॥ दो जाते थे, उनको दुःखी देख झर विदल धो जाते थे और 


[नकी खातिर अपने सिद्धांतों को भी थोदी देर के लिये भूलने 
को सैयार दो जाते थे । 
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सुधारक में यह दोष कदापि नहीं आना चाहिए । 
सेसार के चिरस्मरणीय सुधारक वे दी हुए हैं जो अपने 
सिद्धांतों को इंश्वर फी आज्ञा समझ कर माता पिता के सुख, 
दुःख, बियद॒री और जनसमूद के कोष की कुछ पदोद न करते 
थभे। ऐसे छोगों के जीवन इतोत्साहित को उत्सादित करते 
हैं, निर्जाब में जीवन-प्रदान करते हैं । 
रानडे इस उच्च भ्रेणी के सुधारक नहीं थे, परंतु इनके 
जीवनचरित्न में इस बात के उदाहरण मिलेंगे कि उन्होंने भूछ 
फरने के थाद्‌ उसका अच्छा सिद्ध फरने पी कभी चेष्टा नहीं 
फी। भूल हुई भी तो कोमल दृदय दोते के फारण, न कि 
सिद्धांतों पर अविश्वास फे फारण । अपने आदर के झंडे 
फो उन्होंने कभी नीचा नहीं किया । पहली खतरी के मरने फे 
कपगांंत उनका विवाद जबदेस्ती किया गया, पर उन्होंने दूसरी 
श्री के पढ़ने में जो परिभ्रम किया, जितना दुःख सद्दा, और 
जिस प्रकार श्रीमती रमायाई को स्मणियों में अभ्रगण्य बनाने 
में सन मन धन छगाया वह इनके चरित्र का उश्ज्वल अध्याय 
है। स्मरण रखने फी वात ६ैं कि जिस समय में रानष्टे ने 
बायोरंभ किया था इस समय समाज-सुधार का, इस समय 
की अपेक्षा; यहुत ब्यादा विरोध होता था । उसी प्रकार साधा- 
रण राजनैतिक कार्यों पर सरकार फ्री दृष्टि आज फछ फी 
अपेक्षा अधिक रदती थी। ऐस समय में उन्होंने अनेक सामा- 
जिक और राजनैतिक संस्थाओं को स्थापित करफे अपने सु 
ऊुसाह और दिग्मत फा परिचय दिया। | 
गानहे से सप से बनती थी। विरोधी से भी वे ओम का 
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ड्यवद्दार करते थे और उसको भी किसी न किसी काम मे 
शरीऊ कर छेते थे । ५ 
इस पुस्तक में रानडें संबंधी वहुत सी कहानियाँ दी गई 
हैं। इनसे उनके पारिवारिक और “ प्राइवेट ” जीवन का 
पता छगेगा । उनकी इंश्वर-भक्ति, विद्याभिराच, सादगी, 
निरभिमानता तथा परिश्रम के अनेक उदाहरण मिलेंगे। बढ़े 
आदमियों की बहुत सी फद्दानियों झूठी भी वन जाया करती 
हैं। भक्त छोग अनजान नोन मिचे छगा देते हैं )। इस 
पुस्तक में बहुत छोॉट कर कहानियाँ छिग्ी गई हूँ । 
रानडे सरकारी नौकर थे, पर सरकारी काम को भी वे 
देश-सेवा समझ कर करते थे । बहुत स अफ्सर यह सम- 
झते हैं. कि सरकारी काम के अतिरिक्त अन्य कार्य करनेवाले 
छोग अपने काम को जच्छी तरह नहीं कर सकते। यह 
विचार घिछउुल मिथ्या दै। रानडे ने जजी के कार्म को अन्य 
कार्मो के कारण कभी नहीं टाछठा। जो सरकारी नौकर देश- 
मा के काम में लगे रहते हैं. वे शिक्षित समाज के स्वतेंत 
मेताओं के यथार्थ माव और उच्च-आदर्श वो समझने लगते हैं. 
और उन पर कनस्दी दृष्टि से नहीं देखते । यही नहीं घल्कि 
नेताओं के विचारों में जो कार्यदक्षता के अभाव की जुटि रहती 
है, उसको सरकारी नौकर अपने अनुमव से सुघार सकते है। 
सरकारी काम और देश का काम एऊ दी है। छोग जददों दोनों 
गा अंतर समझने छगते हैं वहाँ कठिनाइयों शुरू दो जाती है । 
समाज-संश्ोघक छोग सद्दामुमूतिरदतित, अभिमानपूर्ण, 
विदेशी चाल टाछ फे अनुगामी और सर्वसाधारण से अछग 


ह 


मि कु 
(७) 
रइनेबाले समझे जाते हैं। रानडे का चरित्र इस श्रम को दूर 
करेगा, शिक्षित और अशिक्षतों में प्रेम का भाव उत्पन्न करेगा । 
परमेश्वर की व्रिचित्र छीला है। समुद्र के किनारे सढ़े 
डोकर हम देखते हैं कि जब ज्वार्भाटा के समय पारी ऊपर 
चढ़ने लगता है, बडे वेग से एक लह्टर बहुत ऊँचे आ जाती 
है और फिर पीछे हो जाती है । इसके अनतर जितनी लहर 
आती हैं, वहाँ तक एक नहीं पढुँचती। परंतु थोड़ी देर के याद 
समस्त समुद्र ब्दीं आकर वियजमान दो जाता है और उससे 
भी आगे चढ़ने लगता है। इसी प्रकार संसार में कभी फभी 
ऐसे ममुष्य पहुँच जाते हैं. जो अपने समकालीन लोगों से 
बहुत ऊपर चढ़े हुए माछम दोते हैं और जो ईश्वरीय आदर्शों 
का दिग्दशन करा देते हैं, पर थोड़े ही काल मे साधारण मनुष्य 
भी सत्र से ऊँची सानुपिक लद्दरसे ऊपर चढदने छगता है । 
रानडे के विचार और कर्त्तव्य अपने समय से पूर्व के 
आम होते थे । लोग कह बैठते ये कि--/ अभी इनकी 
आवश्यकता नहीं, इन बातों के लिये छोग तैयार नहीं। ?” 
पर आज़ सदस्नों नर नारी उन विचारों को साधारण समझते 
हैं और उनसे आगे बदने को तैयार हैं । मद्दान्‌ पुरुष भी 
देश और जाति के लिये इंश्वर की देन हैँ । 





इस जीवन चरित्र के छिसने में निम्न-लिखित पुस्तकों 
से सद्दायता ली सई द-- 
३ जी७ ए० मानकर लिखित रानडेचरिभ्र ( अमेज्ञी ), दो) 
भाग । 


( ४) 


२ ध्ामन्ष्या आयुप्यांतील कांही आठवणी ( मराठी ) स्मा- 
भाई रानडे कृत । 
३ श० ब० जस्टिस मद्दादेव गोविंद रानडे ( हिंदी ) राम- 
चंद्र वम्मी लिखित । 
४ माधोराम कृत उर्दू चरित्र । 
पे ॥छाहांए्पड शाप 8०ण4] रण) एज २ 9. क॥9800 
गाए 739 >, 8, एणबडपया न 
६ >|ा४०शीशा००५४ छापधरगट्ठ8 ण ६॥6 806 सि070॥0 %7, 
गांठ फेद्ाब०९, ४०]. 7. 22ए0॥88०0 ७४ पफेष्ापय- 
कं 009१९, 
उ वातीदा $02०ं8) फ्ेशक्ण, ताप फऐ ०0 ४, 
(्रगदणफ्मां, 
इनके अतिरिक्त सर नारायण चंदाबरकर और भरी गोपाल 
कृष्ण गोखले ने रानंडे पर जो व्याख्यान दिए थे, उनसे 
और सोशछ कानफरेंस की वार्षिक रिपोर्टों से भी सहायता 
ल्‍ीगई दै।. 
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जस्टिस रानडे । 


महादेक योदिंद रा्क्डे । 





(१ ) याल्यावस्था । 
४ होनहार विद्वान के होत चौकने प्रात | ! 


रानदे या जन्म नासिक सिले के निकाड़ स्थान में माय 
घुक ६ झाके २७६३ अर्थात्‌ १८ जनवरी १८४२ को मंगल 
ग्रार संध्या समय हुआ था, इनका नाम महादेव रकरगा 
गया। इनके पिता गोविंदराव भाऊ कोल्हापुर र्यासत्त में 
फ़ई उच्च पदों पर रह यर पेंशन पाते थे । जिस रामय महा- 
देंगे का जन्म हुआ इनके पिता निकराष्ट में * कारकुग ? थे। 
गोबिंदराब का देशाव सन्‌ १८७७ में हुआ। ' 

गोविंदराव के पिता अयोव महादेव के दादा अमृतराज 
सास्या सस्दृत के बड़े पंडित थे। वे भागवत याँचत ये और 
ज्योतिष भी जानते थे । मद्दारेव फी जन्मपत्री तात्या जी ने 
स्वेय थनाई थी । तात्या जी ने पुरुपसूक्त की टीका की थी 
जिसको पीछे से रानडे ने छपवाया था। 

अमृतराय तात्या के पिता भास्करराव उपनाम आप्पा जी 
भी अपने समय में थड़े प्रसिद्ध थे। पीछे जब बे पल्टन के 
अफसर हुए तो उन्होंने मुसछमानों से एक हिला जीत कर 
अपने राजा को दें दिया। इसके अनतर सागछी की ओर 


] 


(२) 


से सजदूत नियुक्त होकर वे अंग्रेज़ी सरकार में रहने लग । 
राजा ने इनकों जागीरे दीं। ये (५ वर्ष की अवस्था में अंत 
समय तक ईश्वर की उपासना करते हुए परछोक को सिधारे। 
आप्पा जी की माता कृष्णाबाई के विषय में यद्द प्रसिद्ध 
है कि उनकी संतान वचती नहीं थी / इस पर उत्हाने बारह 
चष तक अनेक प्रत किए। वे प्रति दिन पीपछ और गाय की 
परिक्रमा करी और गोमूत्र में गेंधे हुए आदे की रोटी खाती। 
रानडे के पूर्वजों का जो संक्षिप्त बृत्तांत ऊपर लिखा गया 
है उससे स्पष्ट है कि जिस परिवार में वे उत्पन्न हुए थे डसस 
कई पुरुष पराक्रमी, ध्ेनिष्ठ और शाख्रवेत्ता थे। 
आाल्यावस्था में रानडे बड़े शरमाऊ और थोदे माल्यम होते 
थ्े। बे अपने पिता और दादा से दूर रहते थे । उन्होंने 
अपने दादा अम्ृतराव से सब से पहले २२ चप की अवस्था में 
एस. ए. पास करने के उपरांत बातोलाप किया था। औरो से 
भी वे घहुत कम बात चीत करते थे । एक बेर इनकी ग्माता 
गोपिकानाई बैलगाड़ी पर इनको कोल्हापुर ले जा रही थी। 
शात्रि का समय था। अनुमान दो वजा था। मागे ऊँचा 
नीचा था। . गाड़ी को धक्का लगने से ये नीघे गिर पड़े। 
सब छोग सोए हुए थे, गाड़ी आगे, की ओर चली जा रही 
थी । फिसीको इस घटना की सूचना भी नहीं हुई । रानडे 
की अवस्था उस समय ढाई बपे की थी। भाग्यवद् उनके 
चाचा जो धोढ़े पर सवार थे, किसी फारण पिछड़ गए ये । 
जब रानडे मे उनके घोड़े की टाप सुनी तब उन्होंने अपने" 
चाचा को घुछाया । उनके चाचा ने उनको उठा कर पदचाना 
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और अपने साथ छेजा कर उनफी माता के सुपुर्द किया । 
बचपन में रानडे के परिवार के साथ आवासाईप बौ्तने 
का भी परिवार रहता धा। वीतैने कुछ के वालक घड़े दोरि- 
यारये। बेंवात चीत मे यदे चतुर ये ! स्कूल में जन मे 
परीक्षा पास फरते घर आकर बड़े भ्रसन्न होकर सब से 
कहते थे, परतु रासडे ने कमी अपनी परीक्षा का हाल घर- 
बालों फो भहीं सुनाया। एक दिन घरवालों ने उनफो उल- 
इना दिया कि सुम अपने पास होने का हाल किसीफों नहीं 
कहते । उन्होंने उत्तर दिया कि इसमें कहने की कौन यात 
है, जब अभ्यास करते हैँ तद पास हो होंगे । इसमे विशेषता 
शी कया है 
इनफी माता यही चिंता मे रहती थी । थे कद्दा फरती 
थी कि इसके लिये १०) महीना भी कमाना कठिन हैं । 
इनफा मनोरजन यह था कि जो छुछ ये पद कर आते 
में इसको घर फी दीवार पर या जमीन में धूछ पर लिखा 
फरते थे । 
रानडे फो जो यात एक वार समझा दी जाती थी उसी पे 
अनुसार थे सव फाम करते ये। जो फाये ये एक दिन फरते 
थे प्रायः प्रति दिन उसके फरने की घेष्टा करते थे। एफ ही 
रास्ते से वे सेज जाते थे । पराठशाझां से आने पर उनको जो 
ओजन मिरता था उसमें थोड़ा सा धी रहता था । एक दिन 
घर में घी नहीं था। इन्होंने उसके छिये जिद की । इस 
वर इनफौ माँ ने धी के पर्तत में पानी डाल कर और उसको 
गंरम फरफे इनफ्रे भोजन में डाल दिया । इन्होंने प्रसभता- 


( ४) 
पूर्वक भोजन कर लिया । इनकी चहिन ने हँस कर कटद्दा कि 
महादेय को घी के बदले पानी दें दिया, पर इन्होने इसकी 
कोई पत्राह नहीं की । 
ये स्नान करते समय पहला छोटा सिर पर डालते ही पुरुष- 
सूक्त का पाठ करते ये | कोई बीच में बोलता तो बे घुरा मानते 
थे। एफ दिन ये संध्या कर रहे थे कि इनके चाया ने बीच 
में रोझ कर इनसे संघ्या के संत्रंध में छुछ प्रश्न पूछे । प्रश्नों 
का ठीऊ उत्तर देकर आपने अपने चाचा से पूछा कि वतलाइए 
मैने संघ्या कहाँ से छोड़ी थी । उन्होंने कहा कि तुम फिर से 
संध्या आरंम कर दो, पर रानडे ने एफ न सुनी । अंत में 
उनके चाचा ने अटक्लछपच्चू बतछा टिया कि यहाँ से तुमने 
छोटी थी। उन्होंने पहीं से फिर संध्या करनी आरेभ फर दी । 
इनकी माता त्योहारों पर इनको आभूषण पह्नाती यों, 
घर थे गहना पद्नना अच्छा नहीं समझते थये। वे गोप और 
क्ड्ठो को तो फपदों से ढक छेते ये और मेंगूठी के नगीने को 
मुद्ठी यंद करके छिपा लेते थे । 
शक दिन इनझो माँ ले इनको एक वरफी दी । उस 
ममय सजृदुरनी का छड़फा सामने सदा था, इसलिये उन्होंने 
इनके दूसरे द्वाथ में आधी यरपी देकर कहा कि यद्द तू साले 
और यह ड्स लड़के कप दे शे। इन्दोंने यड़ा डुकड़ा उस लड़के 
को दे टिया और छोटा आप रण लिया । मां ने क्टा-- 
हे: अरे, उस लड़के यो नो छोटा दुझडा देना था। ” मह्टादेव 
ने काह-- तुम ने तो इस टडाय का दुकदा उसे देने के छिये 
कड्षा घाल इसलिये मैने बद्ी दे दिया । ” कोई दूसरा ब्रादझ 
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सनहें के पिता कहते थे कि सेरा लड़का बढ़ा बोदा है, बंबई 
मे अकेला नहीं रह सकेगा। परंतु छड़कों ने वार वार कहना 
शुरू किया और बंबई जाकर पढने के लिये वे आग्रह करने छगे। 
अंत मे छड़कों की बात मानी गई और वे सब सन्‌ १८५६ में 
बंत्रई के एल्फिंस्टन ईंसटीट्यूशन के उस विभाग में दाखिल 
हुए. जिसको अब ' एल्फिस्टन हवाई स्कूल ” कहते हैं। उस 
समय रानडे की अवस्था १४ वर्ष की थीं। स्कूछ में भर्त्ती 
हुए अभी तीन ही महीने हुए थे कि इनके अध्यापक फैसुसरो 
इस्मुसजी अस्पवाला ने जो कई ब्षों के उपरांत सूरत मे जज 
और या बहादुर हुए, इनको फ्रस्टे छास में घदा दिया । सन्‌ 
१८५८ मे ये एल्फिस्टन कालेज में पढ़ने छगे और इनको १०) 
फिर १५) और २०) मासिक छात्रगृत्ति मिलने लगी । बंबई 
विश्वविद्यालय की पहली मैद्रिक्यूलेशन परीक्षा सन्‌ १८०५९ 
में हुइ। उस परीक्षा मे फेवल २१ विद्यार्थी पास हुए थे। 
उनमें रानडे भी थे। उस समय कुछ विद्यार्थी “दुक्षिणा 
फलों ? चुने जाया करते थे जो अपना पदता भी जाये रखते 
थे और जिनफो नीचे की श्रेणी में पदाना पड़ता था। फेछो 
लोगों को शुछु मासिक वेतन मिलता था ! 
) पेंशवा सरकार ने संस्कृत फे पंडितों और अन्य विद्धानों 
के सहायतार्थ कुछ धन जलग कर दिया था। उसी धन से 
ऊँप्रज़ी गस्य में फ्लो छागों की सट्ायता होने छगी। रानडे 
भी मैडीक्यूलेशन परीक्षा पास फरने फे उपरांत जूनियर 
दक्षिणा फेंलो चुने गए और इनको ६०) मासिफ मिलने छगा । 
सीन वर्ष पीछे ये सीनियर दाक्षिणा फेलो १२०) मासिक 


(७ )ओ 
पर मियुक्त किए गए और सौन वर्ष सक इस पद पर रहे | सन्‌ 
१८६१ में उन्होंने छिटिलनगो की परीक्षा और १८६२ में बी. 
प्‌. की परीक्षा पास की। वी. ए. आनर्स की यर्क्षा भी 
इन्होंने उसी घर्ष इतिहास और अर्थशास्त्र में दी और बढ़ी 
ग्रोग्यता से प्रशो का उत्तर दिया । इसको पास करने के लिये 
इनको एक स्वर्णपद्क और २००) की पुस्तके पारितोंपिक मे 
मिलीं । इसके अतिरिक्त कालेज के प्रिंसपल, अध्यापकों और 
दिद्यार्थियो ने मिलकर इनको ३००) की एक सोने की घड़ी 
दी। उस समय आनसे की परीक्षा बड़ी कठिन होती 
थी । उसमे केयल पाठ्य पुस्तकों दी से प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, 
बल्कि इस प्रकार फे प्रभ भी आते ये कि जिनसे विद्यार्थी की 
शृद्धि और गवेषणा की जोंच हो सीन घंटे के अदर विद्या 
रिया फो प्रभो के उत्तर देने पड़से थे और चार दिन तक 
"परीक्षा होती थी । पदी हुई साधारण थातों का ही सौन पढे 
मे उत्तर देना कठिन होता है, पर जब उनके साथ नवीन यातें 
पूछी जाय तो उन सब का उत्तर देना साधारण विद्वता का 
काम नहाँ है। अब तक सब परीक्षाएँ इन्होने प्रथम ओणी में 
पास की थी, पर आनसे परीक्षा दूसरी भेणी मे पास की । 
सन १८६४ मे रानडे को एम- ए. की डिप्री विना परीक्षा 
दिए ही मिल गई क्योंकि उन दिनो यह नियम था कि जो 
आनर्स में थी. ए. पास करता मा वह अपने मैदीक्यूलेशन 
पास करने की तिथि.से ५ वर्ष के उपशणंत एम. ए. हो जाता था। 
रानंडे की आँखे घाल्यावस्था से ही कमझोर थीं। अधिक 
पढने से और भी कमजोर हो गई । थी. ए. की परीक्षा देने 
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के डपर्संत औसों का रोग बढ़ गया। ६ महीने तक इनको दरी 
पट्ी बॉथनी पढ़ी। तिस पर भी इन्होंने पढ़ना पढ़ाना नहीं छोष्टा। 
-- सन्‌ १८६६ में इन्होंने एछएछ, बी (बकाछत) की परीक्षा 
दी और उसको भी प्रधम श्रेणी में पास किया । नियमानुसार 
उन्होंने आनर्स-इन-छा की परीक्षा भी उसी साल दे द्री और 
उसको भी अथम श्रेणी में पास किया | ! 
शिक्षा-विभाग के डाइरेकक्‍्टर की सन्‌ १८६२-६३ की रिपोर्ट 
में उन पुस्तकों के नाम दिए हैं. जो इन्होंने वी. ए. आनसे 
ऊँ लिये पढ़ी थीं। १८६५-६६ की रिपोर्ट में एछणएल. बीः 
की उन पुस्तकों के नाम छपे है. जो इनको पढ़नी पढ़ी थीं। 
रानडे दक्षिणा फेलो थे, इस कारण इनको इस विपय की 
रिपोर्ट देनी पड़ी थी कि इन्होंने किन पुस्तकों फा अवलोकन 
किया धा | इस सूची को देखने से माछस होता छै कि इति- 
हास की ९ और अर्थशास्त्र की १० पुस्तकें जो उन्होंने पढ़ी 
थीं वे कितने महत्व की हैं। केवछ इतिहास की पुस्तकों के 
सब मिलाकर ३४००० प्रष्टठ से अधिक होते है । 
इसी प्रकार इन्होने फ्रानून्त की परीक्षा के लिये 2८ पुरत:? 
पदीं जिनमें से कई पुस्तकों के दो भाग हैं. और एक के आठरी 
वी. ए. की परीक्षा में अँप्रज़ी और इतिहास के जो उच्चर 
इन्होंने दिए थे उनकों उस समय के डाईरेक्टर मिस्टर हाय 
जो परीक्षक भी थे, अपने साथ इग्लेंड छे गए थे, इसलिये 
कि ये बह की अपनी परिचित बिहन्संडली को दिखलाओें कि 
सझ दिंदू विद्यार्थी मं किसउच्च श्रेणी की विद्धत्ता है । | * 
सलफिस्टन काछेज की जिसमें वे प्रदते थे, उस समय 
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की आयः प्रति बर्ष की रिपोर्ट में इनके परिश्रम, विद्यानुराग 
और गर्वेषणाशक्ति की प्रशंसा की गई है । सन्‌ १८६३-६३ 
की रिपोर्ट भे उस समय के प्रिंसपलछ सर ए. म्ंड ने इनकी 
प्रशंसा करते हुए छिखा था-“दाक्षेणा के फेडों छोगों में 
विद्याभिरुचि, सत्ममाषण और आत्मगौरव के गुण हैं । के 
चडे थड़े पद पाने की योग्यता रखते हैं. जहाँ तक मेरा अलु- 
भव है, इससे अधिक फोई वात असत्य नहीं हो सकती फ़ि 
भारतवासी अप्रेज्ञी शिक्षा पाकर बिगड जाते हैं। मैंने अपने 
फाछेज्ञ में सदैव यह देसा है कि ज्यो ज्यों विदार्थियों में शिक्षा 
की घृद्धि द्वाती जाती है तो यों बे अधिक पिश्वासपात्र और 
प्रतिष्ठित द्वोते जाते हैँ” 


(३ ) मित्र-मंडली । 

पाठशाह्मओं के विद्यार्थियों में जो घनिष्ट मित्रता हो 
ज्ञाती है वद बहुघा जीवन पर्यत रहता है / हर एफ विद्यार्थी 
अपनी रुचि, प्रद्धत्ति और अपने स्वभाव के अनुसार मित्र थना 
लेता है। शानडे से भिन्न प्रशति के छोगों से भी सहल में 
मैत्री दो जाती थी और उनके लिये वे आत्म-समर्पण तक 
फरने को सर्वदा तत्पर रहते ये । 

काल पाकर उनफे फतिपय मित्र इस पेश में उच्च पदा- 
पिकारी अथवा अपनी विद्या और वेश-हितेपिता के कारण 
विज्यात हुए। जय ये कोल्दापुर फे अंग्रेज़ी रइृलछ में पदते 
थे हर महाराजा होहुकर के भूतपूर्ष दीवान रायबद्ादुर 
विनायक जनादन फीरतने, पूना ढाई स्वूछ के हेड मास्टर, स्वर्ग 
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वासी महादेव मोरेश्वर कुंटे बी. ए. और उसी स्कूल के दूसरे 
हेड मास्टर विट्वल नारायण पाठक एम. ए. उनके साथ पदते 


थे। इसके अनंतर बंबई में आकर मैदिक्यूलेशन परीक्षा पास: 
करने के उपरांत जब थे जूनियर दक्षिणा फेंछो हुए तब उनके 
मित्र रामकृष्ण योपाछ भांडारकर और जबारीछार उमिया+ 
शोकर याजनिक भी इसी पद पर नियुक्त किए गए। जब 
उन्होंने एछएल. बी. की परीक्षा दी तो उनके साथी वाछू 
/ मेंगेश वागले थे । ५ 
इनके अतिरिक्त रावबहादुर झंकर पांडरंग पंडित उनके 
परम मित्रो में से एक थे। एक बेर घंबई सरकार रावबहादुर 
पंडित से अग्रसन्न हो गई थी। श्रीमती स्मावाई रानडे ने 
उसका कारण यह लिखा है कि जिस दिन पूना में फीमेल 
हाई स्कूल खुला था, उस दिन एक विशेष उत्सव किया गया 
था जिसमें उस 'समय के गवर्भर; श्रीमान, महाराजा बड़ोदा, 
ली बास्नर साहब तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे । संयोग 
से श्रीमान्‌ बड़ोदाधीश समय से कुछ पहले ही उठ गए। 
रावबद्दादुर पंडित इस स्कूल के प्रवंधकत्तो थे। समय अधिक * 
लग ज्ञान के कारण उन्होंने प्रोम्राम से लड़कियों के कुछ गीते' 
कम कर दिए। इसपर ली वारनर साहव असंतुष्ट हो गए 
और उन्होंने इसका कारण राज्यभक्ति का अभाव चतछाया । 
तीन चार दिन के अंदर उन्होंने सरकारी आज्ञा भिजवा दी कि, 
राबबददुर पंडित प्रबंधकर्ता के पद से हटा 'दिए जॉय । 
श्ीयुत पंडित को इस बात से बड़ा दुःख हुआ। उन्हीं दिनों 
“शानडे सरकारी काम से कई मास के लिये शिमला जा रहे 


५ 
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ये / अपने मित्र का दुःख उनको असटद्य मादम हुआ । आपह- 
पूर्वक वे उनको साथ छे गए और अनेक प्रकार से उनको 
प्रसन्न करने की चेष्टा करते रहे । कभी उनसे दिनभर के कामे 
का दिसाव लेते, कभी उनसे हास्य विनोद किया करते 
शिमला में एक मेम से कहकर उन्होने उनको फ्रेंच सिखलाने 
का अ्रयंध कर दिया। जब इस प्रकार उनकी उदासी कम हो गई 
तब तत्कालीन बाइसराय छा डफ़रिन से उनकी दो तीन चार 
मभेंद करा दी। 
यही शंकर पाडुरग पडित पोरबदर में घहुत बीमार हुए + 
डाक्टरो ने इनको बंयई में रहने की सलाह दी। उस समय 
रासडे बंवई में थे । शेफर पांडुरंग को बंवई में फोई उपयुक्त 
बंगला रहने के लिये नह मिलता था। रानडे ने अपने यहों 
डनेको परिवार सहित रहने को स्थान दिया । बे रात दिन 
अनकी चिंता में रहते थे । कभी कभी शत में कई थेर उनफो 
दफन जाते और रातनार उ्तणफे रहते ? इतर बिक भे' सपडे 
के शृद्द पर दी उनकी शृत्यु हो गई जिसपर रानडे को उतना 
ही दुःख हुआ कि जितना किसीको अपने सगे भाई अथवा 
बेटे के भरने पर होता है। 
डाक्टर भांडारकर से उनकी मित्रता वड़ी घनिष्ट भी 

सन्‌ १८८१ में जब वे बंषई के प्रेसीडेंसी मैजिस्ट्रेट हुए हो 
डस समय डाक्टर भमाडारफर बत्रर म सस्कृत क अध्यापक थ। 
रानड़े उनके देंगले के पास ही ठदरे थे। दोनों परिवार के 
स्तेग प्रीति दिन मिछते और एक दूसरे से अत्यंत प्रेम का यतीव 
करते | 
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चारह वर्ष की अवस्था थी इचलकरेजी के राजा की साली 
सखूबाई से हुआ था। रानडे के पिता गोविंद्राव बालविवाह 
को चुरा नहीं समझते थे, परंतु वे खी-शिक्षा के पक्ष में थे । 
शानडे की माता के सरसे पर गोविंदराव ले दूसरा विवाह 
किया था । इसलिये उन्होंने अपनी स्त्री, रानडे की विधवा 
ब्रादिन और सखबाई तीनों को मराठी भापा पढ़ाने फा प्रबंध 
एक साथ ही कर दिया । 
सखवाई बड़ी पतिन्ता थीं। उसक्रो अपने पत्ति की सेवा 
का बढ़ा ध्यान रहता था। उसका स्वभाव बड़ा सरल था। 
सब छोगों को वह प्रसन्न रसने की चेष्टा करती थी, परंतु 
दुर्भाग्य से ३ अक्तूबर सन्‌ १८७३ मे पूना में छई रोग से 
उसका देहांत हो गया। उस समय रानडे पूना में सबजज 
थे। सखूबाई की मृत्यु से उनको बड़ा दुःख हुआ । उसकी 
बौसारी की अवस्था में उन्होंने रातों जाग कर डसकी सेवा 
सुश्रूपा की थी | 
उसकी मृत्यु पर आप रात को तुकाराम के अभंग पदकर 
क्षपना समय काटते और कभी फभी पड़ते हुए! प्रेम में 
गदगद्‌ हो जाते | प्रायः एक बपे तक सखूबाई का जिक्र आते 
दी उनकी आँखों में जड आ जाता | इसी समय उन्होंने एक 
मित्र को जिनके घर मे किसीकी सृत्यु हो गई थी, सहालु- 
भूत्ति प्रगट करते हुए यह लिखा था,--“मुझे भी कठिन दुःख 
हुआ है। कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएँ बुद्धि को ऐसा चकर से 
डाल देती हैं. कि परम भक्त के चित्त में मी पापमय निराशा 
और घमेद्रोष्टी विचार उत्पन्न होने छगते दें । तुम्दारे अदर घर्म 
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का अकुर दृदहापूर्वंछ जमा हुआ है, इसलिये इस क्षणमगुर 
दुख से तुम्हारा विश्वास नहीं डगमगाएगा | ऐसे भाव जब 
चित्त में उठे तो किसी मित्र को उपदेश टेसा उचित नहीं। 
परतु दु स से पीड़ित दोफर डदय को इस झ्ञान की प्राम्रि से 
संतोष छोता है कि यह ससार फुल्वारी नहीं है ।” 
उनका दु'ख इस यात से और भी वढ़ गया कि पत्नी फे 
मरने के एक ही मद्दीने के अदर उनके पिता ने उनके दूसरे 
विवाद की धातचीत शुरू कर ही । पिता को मात्यम था दि 
गनड़े सुघारक हैं, इसलिये समव है कि कसी विधवा से 
विवाह बर लें । इधर चारों ओर उनके प्ित्रा वो इस चात 
की स्थयर छग गई । उनके पास पत्र पर पन्न आने लगे | उनके 
पिसा को इस बात फा पटया पहले ही से था, इसलिये डन्हाने 
चोरी से इनकी डाफ खोल कर पढ़नी झुरू की । मित्रा पे पत्रों 
में लिखा रहता था कि परीक्षा का समय है, पिताजी ले 
स्पष्ट कष् देना चाहिए कि मैं पुनार्विवाह करूँगा, इत्यादि | ऐसे 
पत्र प्राय यतरई से आते थे | इसलिये उनके पिता वचई के पत्र 
अपने पास रख छेते और घाऊी डाफ उनके पास भेज देते । 
सयोग से उसी समय उनके पिता के एक मित्र अपनी कन्या 
रमाशाई के ल्यि बर दूँदने पूना आए। इन दोनो में विवाह 
सबधीनी बाते हुई ! गोबिट्राब ने अपनी ओर से एक विद्वान 
कर्मनिष्ठ और शुद्धाचारी सखन फो छड़की के देखने के लिये 
भेजा । उन्‍होंने लड़फी को पसद कर छिया और दूमरें दित 
उमाबाई को झछेकर उसके पिता पूना पहुंचे । रानडे को 
इन यातों की हुछ मी शपर नदी थी। जब गुप्त रीति से 
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उनके पिता ने विवाह का सब प्रबंध कर लिया तय थे रानडे 
के पास गए और इस प्रकार बातचीत हुई-- 

“हुफ्द्ारे छिये आवश्यक है कि तुम अब दूसरा विवाह 
कर छो ।” 

“में अब विवाह नहीं फरूँगा ।? 

ध्क्यों १! 

मई छोटा नहीं हूँ, मेरी अवस्था ३२ बष की दो चली ।" 

“परंतु सारी अवस्था विदारपूर्वक वित्ाना कठिन है !” 

कुछ भी कठिन नहीं | बहिन दु्गो मुझसे भी छोटी है. । 
बहू २४ व की ही अवस्था मे विधवा दो गई थी | आपको 
उसकी झुछ भी चिंता नहीं, परंतु भेरे विवाह के लिये आप 
आग्रह करते हैं। आपको लड़फी से कम स्नेह नहीं है ।”  « 

“मुस्ते डर है कि कहाँ युद्रापे में तुम्दारे कारण मेरी 
दुर्देशा मे हो ।? 

“मेरे कारण आपको कष्ट नहीं पहुँच सकता ।” 

“कह तुम फिसी विधवा से विवाद न कर छो ४? 

“यदि इससे आपको संतोष हो जाय तो में प्रतिज्ञा करता 
हूँ कि में विधवा से विवाह नहीं करूँगा ।” 

मपरन्तु बिना ब्याहे रहना ठीक नहीं ।”? 

#यदि आप दुगो बद्दिन का झतपूर्षक रहना उचित सम- 
झते हैं. तो विश्वास रसिए, में भी अतपूर्वक रहूंगा ।” 

“तुमने अब तक मेरी बात नही ठालठी ॥7? 


“में आपकी आज्ञा सदा मानने के लिये तैयार हूँ, परतु, 
आपसे श्रा्ता है. कि आप सेस फथन भी झुने ।7 
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इसी प्रकार दोठो मे यहुत देर तक वातचीत हुई । रानहे 
दिवाह करने से यरावर इनकार करते गए, पर उनके पिता ने 
एक भ सुनी और उनके पास से उठ गए। उसी दिन उन्होंने 
स्वयं जाकर लड़की को देखा और एकादशी का मुद्दूत्त निश्यय 
कर लिया । सार्यकाल ये लडकी के पिता को साथ छेकर रानदे 
के पास गए। शानड़े को उस समय तक छुछ भी भेद मादूम 
नहीं था । इन छोगों के जाने पर उन्होंने खडे होकर आदर 
किया। गोबिंद राद ने उनका परिचय देकर सब कया कह 
सुनाई। रानदे ने उनसे पूछा कि “आपने क्‍या समझ कर 
अपनी फन्या मुझे देने का विचार किया है। मैं सुधारफ 
दल में समझा जाता हूँ । में विधवाविदाद का प्षपाती हूँ । 
मुस्ते विद्ायत भी जाना है और बहाँसे आकर में आयक्ित्त 
भी नहीं फरूँगा। इसके अतिरिक्त देसने में तो मेरा झारीर 
इष्ट पुष्ट मालूम द्वोता है पर मेरी आँखें और कान खदाव दै ।" 
बन्‍या के पिता ने कहा-४ भाऊ साहब ( गोविंद्राब ) 
ने ये सपर थातें मुझ्तसे पहले द्वी से कह दी हैं, तिसपर भी 
मैंस फन्‍या आप ही फो देने फी प्रतिज्ञा की है। ? 
तीनों आदमियों में बहुत देर से यातें हुई, पर उसके 
पिता ने एफ न सुनी । विवश होकर रानडे ने फट्टा कि “आप 
और सोचिए, मैं सव बातें आप ही पर छोड़ देता हूँ। मुझे 
ज्ञः महीना और समय दीजिए। ” इस पर दे दोनों उठकर 
चले गए ६ थोड़ी देर पीछे गोषिंद्राव फिर आए। यनड़े मे 
उनको अत्यंत दुःसी देखकर कट्दा--// मैं तो उनसे फद्द चुका 
हूँ कि अमी छः मदीना विवाह नहीं करूँगा और सब्र बाते 
श्‌ 
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आप पर छोड़ दी हैं। ” उन्तके पिता ने इसका कुछ उत्तर 
नही दिया और वे घंटो सोच विचार में डूबे रद्दे ! रानडे का 
हृदय बड़ा कोम्ठ था। थे किसीकों दुःखी नहीं देख सकते 
थे । पिता की यह अवस्था देसकर वे भी व्याडुरू थे | उन्होंने 
अपने पिता से कह्ा--“आप मेरी एक भी बात चलने नहीं 
देते ।? इसपर पनके पिता ने उचर (दिया---“मैंने तुम्हारी 
कही हुई बातों पर सच विचार किया | ऊुझे तुमपर विश्वास 
भी है । पर मेरी इस समय वृद्धावस्था है। मेरा अत समय 
अब जा रहा है। ठुम नवयुवक हो, अभी नया जोश है । 
गत १७ दिन के अंदर तुम्हारे बंबई के मित्रों ले जो पत्न तुमको 
जैज़े हैं उनको मेने अपने पास रस लिया है । उनकों पढ़कर 
मैं तुम्हारी बातें मानने के लिये तैयार नहीं । मुझे तमिक मी 
संदेह नहीं है कि तुम्हारे मित्र चराबर तुम्दारा कान भरते रहेंगे, 
जो थातें वे कहँगे वे तुम्हारे भी विचारों और वय के अलुकूछ 
होंगी । तुम स्वतंत्न भी हो, इसलिये नए विचार जल्दी जोर 
पकड छेंगे। में छ: मद्दीने की अवधि भी नहीं दे सकता । 
इसमें हमारे पारिवारिक सुख में अंत्तर पड़ेगा । तुम समझदार 
हो । में इतना कद देना आवश्यक समझता हूँ कि यदि विवाह 
ने हुआ तो छड्की फो कैसे छोटा सदूँगा १ इसमें भेरा तो 
अपमान दो ही गा, पर मुप्ते ख्याल छड़की के पिता फा हैं । 
भेरा तुम्द्ारा संचेघ तो अब हट ही जायगा। में यहों से अब 
चला जारऊँगा। जो ईश्वर फी इच्छा दोगी वदी दोगा ।” जब 
ये बातें दो रद्दी थी तब दुगो उपस्थित थी ! 
रसायाई फे घराने के लोग चौर और धार्मिक थे । इनकी 
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माता बड़ी पतिश्रता और दयावती थीं। वे बडी सुशिक्षिता 
भी थीं। उनको चिकित्सा शाल या अच्छा ज्ञान था। बड़ी 
थड्डी दूर से उनके पास रोगी आते ये और थे बड़े प्रेम से 
उनको औपधि मुफ्त दिया करती थीं | सध्या समय वे अपने 
सब यथों को जमा करके पुराण की कथा सुनाया करती | 
रमसा्राई लिखती हैं “नई बाते जो अब में पढती और 
सुनती हूँ प्राय भूछ जाया करती हूँ। परतु उन शिक्षाओ को 
जो मेरी माता मुझे वास्याबस्था में देती थी, अवतक में नहीं 
हर 
गोविंदराय ने रानड से विवाद करने फे लिये एफ धार्मिय 
कुछ पी कन्या को घुना। दिसव॒र १८७३ में रानडे फा समा 
थाई से विवाह हो गया । विवाह वैदिक रीति से प्रिया गया । 
पीछे से जो छुछ लौकिक रीति रस्में हुई, उनमें थे झरीक नहीं 
हुए | विवाह ये उपरशात पति पत्नी साथ मोजर करते हैं । 
रानडे ने यह भी नहीं किया। बे विवाद के स्थान से पैंदल 
घर आफर अपना फ्मरा बद करफे बैठ गए | विवाह वाले टिन' 
पिता के गहने पर भी उन्होंने कचहरी स छुट्टी नहीं टी | 
अनके पिला समझते थे कि सुधारक लोग उनडो कचहरी म 
बहका देंगे । बई दिनों तक वे किसीसे नहीं बोले । उनका 
देखने दी से माछम होता था कि उनको असह्य मानसिफ बना 
हो रही है । एक सखूबाई की सृत्यु का दुख, दूसरे अनिच्छा 
होने पर भी दूसरा विवाह, तीसरे विदाह भी उाे मिद्धातों 
के विरद्ध ! 
इस विवाष्ट के सबंध में अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 
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छोग भिन्‍न भिन्‍न सम्मते देंगे, पर सब छोय इस बात पर 
सहमत होंगे कि उन्होंने केवल पिट्भक्ति के कारण यह विवाह 
किया था । वे नहीं चाहते थे कि उनके पिता के पारिवारिक 
सुस में उनके कारण किसी प्रकार का विध्न पड़े । इसीलिये 
उन्होंने अपने मित्रों को रुष्ट फिया और अपना उपहास 
कराया । इस संबंध मे श्रीमती रमावाई रानडे लिखती है-- 
“मुझे तो यद प्रतीत होता है कि उनकी सारी जीवनी में सच्चे 
स्वाथयाग और मन की बड़ाई का जो कुछ अंश है उसमें 
अस्त उद्ात्त और भददत्त्वपृर्ण यही है। इस संबंध में कोई 
कितनी ही निंदा फरे मुझे तो इस काये के लिये उनका आदर 
ही होता है। सच्ची भक्ति से यदि उनका चरित्र पढ़ा जाय तो 
सब का यही विचार होगा |? रमायाई के इस कथन का वहुत 
से छोग समयन नहीं करेंगे। 
विवाह के अवसर पर स्मानाई के पिता ने अपने कुटंब 
की स्िया को नहीं चुलवाया क्‍योंकि यानढे ने अपने पिता से 
वचन ले लिया था कि विवाह में केवल बैदिक विधि और 
हवनादि होंगे। स्तियों के आने से इसमें अवश्य प्रिध्त पड़ता । 
समसायाई के पिता उसको समुराल छोड़ कर अपने घर चले 
गए । उसी दिन रानडे कचहरी से आदर रमावाह को ऊपर 
छे गए और उन्होंने उससे पूछा-- तुम्दारे पित्ता गए ? ? 
उसने कद्ा-/हों” फिर उससे अपना नाम पूछा उसने आज्ञा 
पाकर उनका पूरा नाम जो सुना था, कद सुनाया । इसके 
उपशेत उसके घर के संद्ध में कई प्रघन करके पूछा--“तुम 
पदना लिखना जानती दो कि नष्टी १? बह विचारी झुछ परी 
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लिखी नहीं थी । उसने उत्तर मे स्पष्ट यही कष्ट दिया। बस, 
उसी समय रानडे ने उसको स्लेट पेसिल देकर पढ़ाना आरम 
कर दिया। १७ दिन में वह बारहखडी आदि सीख कर 
मराठी की पहली पुस्तक पदने लग गई | जब उसको पढ़ने 
छिसने में स्वयं आनद मिलने ढगा तब पढ़ाने के लिये 'फीमेल 
द्ेनिंग कालेज' की एक अध्यापिका रक्‍्सी गई जिसको 
अबस्था अभी यहुत छोटी थी । शिक्षिका और शिप्या दोनों 
ही के छोटे होने फे कारण आपस में सूब बाते होती थी और 
इसीम एक घटा थीत जाता !। कभी कभी यदि दो एक 
घृष्ट पढ़े भी गए तो अध्यापिका के चले जाने पर फिर पुम्तफ 
नहीं खुलती थी । इसी षीच में रानडे तीन महीने के लिये 
देंशाटन यो चछे गए। बस, पीछे सब पदना लिखना प्राय बद 
सा हों गया 4 जय उन्होंने प्रवास से झछौट फर देस्ा कि रमा- 
बाई ने विद्याग्यास मे कुछ विशेष उन्नति नहीं फी दूँ तय अध्या- 
पिका से शिकायत की! अध्यापिया ने कद्दा-- यह देहयातिन है, 
इसपों पढ़ना झिखना नहीं आयगा। आप पढा कर देख 
झीजिए । में सो इसफे साथ बाएत परिश्रम फर चुकी ।” 
इस पर रमाबाई की आँसों में ऑसू भर आए और वह 
पढने में ध्यान भी देने छग गई । अब उसको सगुणायाई नाम 
की उसी कालेज की दूसरी अध्यापिका पढ़ाने लगी। बह शांत 
और सुशीऊ थी। दो बे मे पोंचवे दर्ज की पढ़ाई समाप्त 
हो गई। 
सब के सामने अपनी स्ट्री का पदाना प्राय' घुरा समझा 
जाता है, परंछु रानडे इसकी परवाह नहीं करते ये। वे सबदा 
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दो घंटा र्माबाई को पढ़ाते थे। विद्याभ्यास में स्माबाई की 
बड़ी वढ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ीं। रानडे की सौतेली' माँ 
और बहिन को गोविंद्राव ने कुछ थोड़ा पढ़ाने का प्रवेध कर 
दिया था। वे साधारणतः पढ़ लिख सकती थीं। पर रमाबाई 
को पद॒ते देख वे बहुत बुरा मानती थीं । उस समय धर में 
रिहते की कुछ और स्ियाँ भी थीं। वे सब मिलकर रमाबाई 
से हँसी ठट्ठा करती । वह कभी कभी पद्म की पुस्तकें उस 
स्वर से पढ़ती तो सब चिदाने छूगतीं--“ सुनो, तुम 
इतनी बातें सुनती हो, फिर भी पढ़ना नहीं छोडती । तुसको 
अपना अधिकांश समय ख्ियों ही में विताना चाहिण। यदि 
बह तुम्हें पढने के लिये कहें भी तो उसपर ध्यान न दो। 
आपही कहना छोड देंगे। ”? 
स्माबाई के दो छोटे देवर थे । वे अँम्रेज़ी पढ़ते थे । 
उन्हें अँग्रेजी पढ़ते देख स्मावाई ने एक दिन रानडे से कहा-- 
४ भैंसी जप्रेजी पद लेती तो अच्छा होता।” शानडे को 
चड़ा आश्रय और आनंद हुआ । उन्होंने कहा-- इसारी 
भी यही इच्छा है। परंतु तुम्दारा सराठी का अभ्यास समाप्त 
होने पर ऑमेजी आरंभ होगी। ? 
कुछ मद्दीने बाद मराठी शिक्षा समाप्त हुई और अंग्रेजी 
आरंभ हुई। इसके पढने में समय अधिक छगता-था। 
इससे दूसरी खियोँ और भी बुरा मानने ऊमीं। एक दिन 
र्माबाई के दाथ में एक अप्रेजी अछबार का डुकड़ा देश कर 
ननद हुर्गा ने बिगड़ कर कहय--“ सुम्दारा आफिस ऊपर है. 
वहाँ चाहे तुम पदों चाहे नाचो, यहाँ इसकी जुरूरत नहीं: 
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हमारी पहली भाभी ने भी लिखना पदना सौस् था, पर हम 
लोगों के सामने कभी उसने क्ताव हुई तक नहीं। मैया 
में उसे भी अंग्रेजी पढाने के लिये कितना जोर दिया था परत 
डउसने कभी उस ओर ध्यान भी नहीं दिया । यदि मैया उसमे 
दस बात कहते तो वह एक करती । उसमे ये शुण नहीं 
थे ।” इस प्रकार यात घात पर बे उसे पझिड़क देतीं पर बह 
शातत होकर सुन छेती | उसने पदना नहीं छोड़ा । 
कुछ दिनों के बाद रानढे नासिक बदल गए । वहाँ 
दूसरी रिया साथ नहीं गईं। इसालिये पढ़ाई का प्रथध पहुत 
डीफ़ हों यथा । सवेरे घटे दो घटे पदाई होती, सध्या समय 
एक घटा मराठी समाचार-पत्र पढ़े जाते और भोजनोपरात 
रानडे रमायाई से रात के दस बजे तक मराठी पुस्तकें पढ़ 
बाते। प्रात काछ ७४ बजे उठ कर वे र्मावाई को सस्कत 
श्लोक याद कराते और उनके अर्थ खय समझाते और प्रति दिन 
रमाबाई से शोक पढ़वा कर सुनते । 
जब अंप्रेजी की दूसरी पुस्तक समाप्त हो गई रानडे ने 
इसाप्स फेंबल्स और अजीलू पढ़ाना आरमभ क्या और 
घर का सब सर्च और हिसाव कितात्र रमावाई के जिम्मे 
कर दिया । धीरे धीरे देशद्वित के कामों में भी रमाघाई 
का प्रवेश होने लगा । रानडे और वहां के जाइट जज रावबद्दादुर 
गोपालराव हरी देशमुस् ने जो सनातन धर्मावलूदी थे, मिल 
कर यह विचार किया कि नगर की र्रियों को एक स्थान पर 
जमा फरफे कभी कभी सीता, साविश्री आदि प्राचीन साध्वी 
क्यों के जीवन-चरिष्र सुना कर उनका ध्यान शिक्षा की ओर 
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आकर्षित करना चाहिए । इस कास में रसावाई और री 
मती देशमुख से सहायता छी जाती थी । एक बेर लड़कियों 
की पाठझाढा का उत्सव किया गया । उसमे ग्रतिष्ठिद घरा 
की स्त्रियों को निमंत्रण देने के लिये रमाधाई और देशमुख की 
/ रूड़कियों छोगों के घर पर गई । उत्सव की समाप्ति पर 
सभापति और उपस्थित स्लियों को धन्यवाद देने के लिये रानडे 
ने स्माबाई को एक लेख दे दिया जिसको उन्होने वहाँ पढ़ा । 
इस प्रकार स्मावाई में देशहित के कार्यों के लिये अनुराग 
उत्पन्न होने छगा । $ 
जब छुछ मद्दीनों के लिये रानडे घंबई फे प्रेसिडेंसी मजिम्डेट 
, हुए सब स्मायाई प्रति शनिवार को आरय-महिला-समाज भे जाती 
और फभी कभी निर्बंध लिख कर पढ़ा करती अथवा व्याख्यान 
देतीं। रानडे जब फिर पूना में बदल गए तो वहाँ उन्होंने ख्ियों की 
शक सभा स्थापित की। उसमें सगोछ, भूगोछ, इत्यादि 
विज्ञान संबंधी पाठ दिए जाते जिनको ख्रियों दूसरे अधिवशन 
में लिपफर लातीं और उनके लेस झुद्ध किए जाते । परंतु 
पूना आकर घरवालों का विसेध फिर आरंभ हुआ । ४स 
समय रमावाई की प्रवदू इच्छा संस्कृत पढ़ने की थी, हर 
धरवारों के विरोध के कारण बह पूरी न हो सकी। इुछ मंद्ानों 
के लिये जब रानडे को दौरे का काम करना पढ़ा, तव उन्दोंने 
जूनाना सिन्वन की एक सेस को स्मावाई को अँप्रेष्ी पढ़ाने 
डे डिये नियुक्त फिया । इस पर घर की ख््रियों यही अप्रसन्न 
हुई और उन्होंने रमावाई से बोलना छोड़ दिया । इस समय 
» ५ रोनडे भी दौरे पर रहते थे, इस कारण ग्सायाई को यहा 
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झु'ख होता था । एक दिन घर की एक स्त्री ने बहा--“ मेम 
से छूकर तुम नहाती नहीं, वेब कपड़े यढलछ छेती हो, यह 
चात टीक नही है । यदि तुम्हे नहाना न हो तो तुम ऊपर 
बैंटी रहा करो, वही तुम्हारा भोजन पहुँच जायगा। जब तो 
जुग्ह भी मेम यनना है। घर के काम घपे के लिये तो हम 
लोग मतदूरनियों हैं ही ।” इसपर रमावाई ने मेम से पढ़ने 
के पीछे भी नद्दाना शुरू कर दिया । जाड़े के दिन थे। तीसरे 
पहर नद्दाने के कारण ज्वर आने रूया । पर के लोगों से रानडे 
को पत्र लिखा। जब ये दौरे से छोटे, उन्होने नद्दाना मना 
कर दिया और फट्टा--४ घरवालों की अप्रसन्नता का झ्याछू 
मत करो | चाहे जो हो, पद़ना न छोड़ो /? घरवाले को भी 
इन्होंने समझा दिया । दूसरे दिन दोपह्टर को जब मेम आई 
शो ननद मे कला भेजा-+' अब नहा कर हमारे घर घीमारी 
ने लाओ । डइम लोग अपने कामों के लिये बहुत हैं, जो मनम 
आये करो। ”! 
उन्ही दिनो पडिता स्माबाई नाम वी एक सस्दृतशदि 
छुपी खरी पूना में आई। वे पुराण का पाठ बड़ी विद्वत्ता से 
करती थीं। उन्हें श्रीमद्भागवत कठस्थ था। व्याख्यान भी 
'उनफा बढ़ा छलित द्ोता था। इसी बीच मे रानड़े दौरे से जाए 
और उन्होंने अपने घर पर पड़िताजी से पुराण की कघा फह- 
छूवाई | इसके अनतर और लोगो ने भी एक एक सप्ताह सझ 
अपने अपने घर कथा बैठवाई। श्रीमती रानडे प्रति दिन क्या 
सुनने जाती, इसलिये उनसे और पद्धिता जी से बड़ा स्नेह 
डो गया । पर इनके घर की स्लियों पड़िता जी की बड़ी निंदा 
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करती और उनपर अनेक तरह के दोषारोपण करती! एक 
दिन-बात ही बात में मालूम हुआ कि पंडिता जी को जम्रेज़ी 
पदने का शौक है और वे कुछ अंग्रेजी पढ़ी भी हैं। जब उनको 
यह भाल्म हुआ कि रानडे के घर मेम पढ़ाने आती है तब्र के 
भी अँप्रेज़ी पढ़ने रोज़ आने रूगीं। अब कया था । घरवालों का 
विरोध और भी बद गया। इधर पंडिता जी ने * आये-महिला- 
समाज ! स्थापित की जिससे प्रति झनिवार को उनके व्याख्यान 
होते । इस समाज में नए पुराने सब स्थाछ के छीग अपने 
घर की म्ियों और व्चों को भेजने ऊूगे, पर रानडे की बहिन 
और सौतेली माँ विरोध करने से वाज्ञ न आती । रानडे का 
नियम था कि वे घरवालों से फोई ऐसी वात नहीं कहते ये 
जिसमे यह मातम हो फिये अपना, वड़प्पन जतलाते हैं। 
इसलिये वे घर की स्लियों की बात में छुछ नहीं बोलते थे । 
केबल रमाबाई का उत्साह भंग नहीं छोने देते थे! एक दिन 
दुर्गा ने कहा--/ जैया ( रानडे ) का सभा के ' छिये इतना 
आप्रह नहीं है | यह स्वयं अपने मन से जाती है । 
मुझे और पहली भाभी को भी तो भैया ही ने लिखना 
पढ़ना सिखाया था, परंतु हमसे कभी उन्होंने ऐसी बातें करने 
के लिये न कह । यद्यपि वह जागीरदार की छडडकी नहों थी 
तो किसी भिसमंगे की भी नहीं थी। वह सुशीलछा थी, यह 
तो एकदम पगली है। इसे जो फुछ कहो चुपचाप सुन लेती 
है, पर कग्ती है अपने मन की दी । ” इन दिनों रानछ दौरे 
पर रहते थे । ; 
बरसात शुरू दोते ही दौरा बंद हो गया। अब प्रति 
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झनित्रार को रमाबाई रानडे के साथ सभा मे जाती। जाते 
समय अपनी सास और ननद से पूछ भी छेती, पर सभा से 
आने पर वे उनकी बड़ी दुर्गति करता। दों तीन दिन तक 
बात चीत भी न करतीं। प्रति सप्ताह यही अदस्था होती, 
यत्रपि उस समय मेम भी छुड्टा दी गई थी। 
इन्हीं दिनो पूना मे यह विचार हुआ कि छिरयों के लिये 
एक हाई स्कूल सोछा जाय | इसके छिये एक बद्दी सभा की 
गई जिसमे यहुत से र्री पुरुष आए और उस समग्र के गयनेर 
सर जेस्स फरयूंसन भी यधारे थे। उस सभा के लिये एक 
आभिनेद्नपत्र अप्रेजी मे रानडे ने लिख दिया और रमायाई से 
उसकों पढने के छिये क्टा। रमावाई मे उसको सभा में 
पढ़ा | जब इसकी खबर घर पहुँची तग्र सियों मे बडा आंदो- 
लम सचा।  रानड़े की सौतेली मा ने मिनको वे निज भाता 
के समान आदर की दृष्टि से देख्यते थे, रमाधाई फो सुनाऊर 
बढ़े कठोर शब्दों में ध्यंग्य बाते कटनी आरम की ॥ रात को 
जब रानडे पर आए ठो उनकी में ने कद्दा-" पहले की 
र्टियों बोलना तो दूर रहा, मरदों के सामने रखदीभी न 
होती थीं। पुराण-वाचन के सिवाय श्री-पुरष को एक साथ 
बैठे नहीं देंसा। अधकी औरतें दुर्सी छगाकर मरदों के 
सामने बैठती हैं । उन्हों की तरह पढ़ती हैं, लिखती हैं, सप 
कुछ फरती हैं ॥ हजारों आदमियो के घौच मे अंग्रेजी पदते 
इसे छाम न आई।  पदाने लिखाने से औरतो बी ऑस का 
बानी उतर जाता है । वेकटेश स्वोत्र, शिवलीशामसत आदि 
पद लिया, बहुत हुआ । अभी इसे जेंय्ेजी पदाना छोड़ा 


( रद ) ; 


दो--” इत्यादि । इन बातों को सुनकर रानडे हँसते जाते 
और किसी वाद का जवाब न देते । परंतु र्मायाई फो बढ़ा 
दुःख हुआ। उसने उस दिन भोजन नहीं किया और गेने 
में समय बिताया। ऐसी बातें सुनते सुनते उसको बरसों हो 
गए, परंतु रानडे से इन बातों को कमी भी वह न कहती । हाँ, 
रानडे उसको मुस्त देसकर समझ जाते और चैस देते थे। 
हि के ४ उन्होंने 
रभाबाई जब अपने पिता से अछग हुई थी तब उन्होने 
इससे कहा था कि “ अपना स्वभाव ऐसा रसना कि जो 
तुम्हारी छुढीनता को शोभा दे और घर में चाहे जो हो, कभी 
स्वामी के सामने किसी की चुगली न साना । इन ढो बातो 
का ध्यान रक्‍्सोगी तो उुम्हें किमी बात की कमी न होगी। 
घुम्र भाग्यवती हो, यदि तुम सहनशीछ घनोगी तो नुम्हारा 
इचित आदर द्ोगा और तभी हमारे घर में तुम्द्यारा जन्म 
टेना साथक होगा। ”--इल्यादि शिक्षा की चार्ते रमाबाई के 
पिता ने पहले ही से फद दी थीं। इधर रानडे भी इनको 
चैये फी शिक्षा देते थे। जिस दिन रमायाई ने गवर्नर के 
सामने गेड्रेस पदा था और घर आकर बातें सुनी थीं इसी 
दिन रात फो हँसते हुए उन्होंने कहा था-- क्‍यों, आज तो 
सब घहार हुई । परंतु अब सुम्हें और भी नम्न और संहन- 
झील द्ोना चाहिए। माता जी ने जो कुछ कहा, वह अपने 
समय की समझ के अजुसार, उसमें उनका कुछ दोष नहीं है, 
परंतु छुस्दें उत्तर देकर उनका मन न छुखाना चाहिए । मे 
आनता हूँ कि ऐसी बाते चुपचाप सुनना बड्डुत कठिन और 
ऊष्दायफ है, परंतु यद सहनझीछता सुम्दारे भविष्य जौवन 
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भें बहुत काम आवेगी । छोग तुम्दारे विरुद्ध चाहे जितनी 
बाते कहें इसी सहनशीलता फे कारंण तुम्दें उनसे कुछ भी 
कष्ट न होगा । इसलिये किसी की परवाह न करके जो कुछ 
उत्तम और उचित जैंचे, वही करना चाहिए ”--इत्यादि । 
इन घटनाओं ने और रानडे कौ सहनशीछता की शिक्षा ने 
रमाबाई पर बड़ा प्रभाव डाला। धीरे धीरे उन्होंने बसद्राइत 
करना सौस छिया, परंतु अपनी आत्मोन्नति के उपायो के 
अवलंदन को नहीं छोड़ा । 
दौरे में रमावाई भी रानडे के साथ जाने छर्गी । रास्ते 

में जदों कही फन्‍या प्राठशालाएँ मिलती, में रमानाई को 
उनके देखने के लिये भेजते । तालेगोंव में छड़कियों के स्कूल में 
उन्होंने स्मायाई से ब्याख्यान दिलवाया। फिर पूता में एज्यूके- 
शन कमीशन की सभा में र्माबाई का भाषण हुआ जिसकी 
खबये रानडे ने भी प्रशंसा की । रमावाई को रानडे के साथ 

भारतवर्ष के आय: अत्येक प्राद में देशाटन करने का भी अब- 
सर मिठा । फलकते में रानडे ने आप बंगला भाषा सौख- 

कर रमाबाई को सियलाई । 

शुदस्थी का भार संभालने की जिम्मेदारी भी उन्होंने ही 

सिखलाई। पहले घर का से रसोइए के सिपुदे था। रुपया 

रसाबाई के पास रहता और दिसाव रसोइया रखता था। 

नासिक पहुँच कर रानडे ने लिसने का भार भी रमाबाई पर 

डाछा | इनको दिसाव का जोड़ देने मे, भूखा भटका दिसाव 

याद फरने में घंटों छय जाते । ऐसी अयस्था में रानडे कभी 

कभी मदद कर देते + जब दिसाव लिसना उन्हें आ गया 
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तब आपने एक दिन पहली तारीख को १८०) देकर रमाबाई 
« से कहा--“भोजन फा खर्च मद्दीना भर तक सुस्त चछाना ० 
इस समय्र आठ आदमियों का भोजन बनता था | ग्साबाई 
ने समत्रा कि मास के अंत में इसमें से कुछ बच जायगा । 

रानडे को उधार से बड़ी चिद्र थी। उ्होंने।रमाबाई से 
साफ कह दिया था कि किसी से कोई सौदा उधार न आवे । 
पहले द्वी महीने वे घबरा गई । २५ दी तारीख को सब रुपए 
खर्च हो गए और इनको चिंता ने आ घेरा । यद्ोँ तक कि 
एक दिन वे रोने लर्गी। रानडे ने पूछा कि चिंता का क्‍या 
कारण है। रमावाई ने बात को टालना चाद्दा, पर अनजाने ही 
बात चीत में इनके मुँह से निकल गया कि “ रूपया सब खर्चे 
हो गया।” उन्होंने तुरंव कह्य--“रुपया जितना चाहिए छे छो। 
इसमें रोने का क्या काम ? हमें तो तुम्हें गृहप्रबंध की शिक्षा 
देनी दै। रूपया छेती चलो और छिसाव ठीक लिखती चछो।! 
धीरे धीरे रानंडे अपनी पूरी तनख्वाह ( ८०० रुपया 
मासिक ) रमाबाई को देने छगे। परंतु रमाबाई ५) से अधिक 
बिना इनके पूछे खचे नहीं करती थीं। 
इस प्रकार रानडे ने अपनी दूसरी स्त्री को , दिंदू रमाणियों 
में रत्न बना दिया । यद्यपि दूसरा विवाद्द इनकी इन्छा के 
'विरुद्ध हुआ था तथापि इसके कारण ये अपने कर्चव्य पालन 
से नहीं चूके । रमाबाई ने एक पाठशाला की कन्याओं को 
अपने व्याख्यान में, रानडे के जीवित काल में ही कहा' था 
कि / शिक्षा के कारण छ्ियों स्वन्न॑त या मयोदा राहित मह्दी 
होतीं ।. सुझ्िक्षा से पुरुष और स्त्री दोनों .ही विनय संपत्न 
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और नम्न होते हैं। विद्या, सपत्ति और अधिकार प्रा बरवे 
नम्न होने और पति तथा घढ़ों का आदर करने और उनके 
आज्ञातुसार चलने में ही छड़किया का फल्याण है। ” जो 
शिक्षा श्रीमती स्मायाई रानडे ने कन्याओं को दी थी उसको 
अपने जीवन से उन्होने धटा कर दिखला दिया जिस अकार 
इन्होंने पातिश्नत धर्म को नियाह्या, जितनी अपने पति की सेवा 
की, जिस तरह कष्ट सहकर भी अपने पति की आज्ञा का 
पाछन किया इसके उटाहेरण उस पुस्तक म मिलते हैं तो 
उन्होंने मराठी भाषा में रानडे के सबध में ल्खी है। दे कभी 
रात थो उनके पैर मे घी छूगा्ती और इसी तरह सब्चेग हो 
ज्ञाता, कभी उनको पुस्तकें पद कर सुनाती, कभी उनके पत्रा 
के उत्तर लिसिती, पभी उनके भोजन, जल पान की चिंता में 
लगी रहतीं। रानडे के थीमार होने पर जितनी उन्होंने उनकी 
सेवा की, उसका जृत्तात पढ़कर हृदय गटगद हो जाता है। 
मुशिक्षित और सुघारक दल की होंने पर भी जिस प्रकार 
अन्द्रोंने पातिसिवा की उससे नवशिक्षिता दिंदू स्माणिया या 
आदेश शिक्षा मिलती है। 
एक दिन की कथा है कि रानडे भरद्दावलेश्वर से आ रह 
थे । रमाबाई उनके साथ थीं। रास्ते में घाट पद्ठा । रानडे 
का नियम था 'फि वे हौरे पर घोड़ो और वैलो का बड़ा रयाल 
रखते थे । उनसे इतना ही काम छेते थे कि जितना ठाचित 
होता । घाट में जितनी दूर वक बात रइती, भाष पैदल चलते 
मे। ऐसा ही इस घेर भी उन्होंने किया । रमाषाई भी गाड़ी से 
जतर गई, पर बथा को सेंशाछ कर बैठाने में इनरो शुछ देर 
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छग गई। रानडे कुछ आगे बढ़ गए | संध्या का समय था। 
रानडे की आँखें कमजोर थीं। इसलिये रमाबाई तेज्ञी से आगे 
बढ़ीं। रानडे ने जब उनको तेज़ी से चलते देखा अपना 
कदम घीमा कर दिया । इस समय रानडे एक भजन गाते 
जा रहे थे, इसलिये इनका पास पहुँचना उनको माह्म न 
हुआ । इतने में एक पुल के पास प्राय: चार इंच लंबे दो काले 
विच्छू आगे पीछे चले जा रहे थे। रमावाई की दृष्टि रानडे 
के पैरों पर थी, इसलिये उन्होने इन बिच्छुओं को देख लिया। 
रमाबाई यह समझ कर कि रानडे का पैर उन पर पड़ने ही 
चाहता है, घबरा गई और चिह्ाने ही छगी थीं कि रानडे 
उनको छांघ कर आगे बद गए। रमावाई ने पास जाकर 
धबराई हुई आवाज़ से पूछा--/ पैर मे चोट तो नहीं आई?! 
उन्दोंने कह्य-- क्यों, क्या हुआ, दम क्‍यों फूछ रहा है ?? 
रमावाई के आम्रद् करने पर वे सड़क के एक ओर पत्थर पर 
ठ गए। तब रमावाई ने बिच्छुओं का सब दाल सुनाया 
और कद्दा--/ आज बढ़ा भारी अरिष्ट टछ गया। यदि पाँव 
उन निच्छुओं से छू भी जाता तो ये ंक मार देते । //त के 
समय इस जंगल में दवा आदि कहाँ से आती | ?! 8८ देर 
घुप रहकर रानड़े ने कद्दा--// अब तो अरिप्ट रछलाया मं 
इससे यद्दी समझना चाहिए कि इईंब्चर सदा हसारः साथ है 
और पंग पग पर हमे सेमाठना दै। पिच्छुओं पर वैर न 
कर जो पैर आगे पढ़ा यह अवश्य उसी की योजना है। 
हब तफ बह रक्षा करना चाहता है. सब्र तक कोई हानि नहीं 
पुंचा सकना । यद्दी भाय सबको रखना भादिए-- 
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+ ज्ेथे जातों वेये तू मापा सायाती | 
चालविश्ञी ह्वार्ती धरुनौया ॥ ? 
अथात्‌ जहोँ में जाता हूँ वहाँ तू मेरे साथ रहता है, 
मानों मेरा हाथ पकड़ कर तू भुप्ते चछाता है। यदद अमगे 
कितना ठीफ है । धन्य वे पुरुष और उनका निस्मीम भाव ! 
जय अपने आप को अनुभव द्वोता है तभी यह युक्ति ठीझ 
मालम होगी है। दम दुर्घल मनुष्यों के छिये ऐसा भाव मन में 
पारण फरना ही मानों यही सामथ्य है और उसी में अपना 
कस्याण है। ” हा 
इतने में गादी आ गई और ये उसमें बैठ गए। इस 
घटना से रानडे की अदूभुत ईश्वर भक्ति का दी नहीं परत 
रमायाई की असीम पति-्भक्ति का भी परिचय मिलता है । 
एफ स्थान में रमाजाई छिखती हैं * उस रात को ( जग 
रमाषाई थीमार थी ) हम छोगों को निद्रा नहीं आई। राव 
अर बैफफों शिकार जेरे अप में कउके रे / मे सोगकी कहि 
मुझे छुछ दो गया तो आपकी सेवा का प्रबन्ध कौन करेगा। 
शौभी यदि आप के सामने ही मेरा शरीरात हो जाय सो 
इसमें युराई ही क्‍या है। सझुझमें कोई शुण न द्वोने पर भो 
इंइयर ने कृपा करफे मुप्ते आप के चरणों तक पहुँचाने का 
अनुप्द फिया है. और मुझ्ते विश्वास है कि मेरा इस जत्म का 
सवध भविष्य जीवन में भी बना रहेगा।?” 
रमाशई छी वक्त पुस्तक की मूमिका में माननीय गाखले 
में ठीफ लिखा है--+ परिचमी समाज के अधिकाश परिवारों 
में दपाति में घहुत अधिक भेम होता है, परंतु तौभी उस 
३ 
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्गों में प्रायः समानता का ज्यवद्यार छोता है । परंतु दंपति 
में उसी अकार का ग्रेम द्लोते हुए भी पत्नी का पति-सेवा के , 
डिस्े, अपना स़र्वस्त्त अपणु कर देने में ही अपने को धन्य - 
समझना पूर्वीय,ख्तरियों और उनमें प्रधानतः भारतीय स्वियों 
का विशेष मनोधम दै। यद्द मनोधर्म इज्ञारों वर्षों फे संस्कार 
स्भौर परंपरा का फछ है और इस पुस्तक में उसका भअर्थंत 
मनोद्वर खरूप इृष्टिगोचर छोता है । विचारों और आपयुष्य- 
क्रम पर नई शिक्षा, नई कल्पना और नई परश्थिति का नया 
प्रमाव पड़ने पर भी श्रीमती रानडे फै समान खस्लियों का मनो- 
धर्म, ज्यो का स्यों घना रहता है, इससे सब छोगों को शिक्षा 
#मंदरण करनी चाहिए । ? 
जिन जिन संस्फारों का विकास श्रीमती के हृदय में 
“रानड़े के सहदबास से हुआ था, उन सब से में इस समय 
अपने देश को छाम पहुँचा रद्दी हैं। सरकार की ओर 
से उन्‍्दें विशेष आज्ञा मिछ गई है कि चघे सरकारी जैल- 
'खानों में जाकर कैदियों को धर्म की शिक्षा दे । थे उनको 
मगवक्गीता और अन्य धार्मिक पुस्तकें पदकर सुनाती हैँ और 
चरिश्र-सुधार-संयंधी उपदेश करती हैं। आपका भ्रभाव शौरतीय 
स्ियों पर भी अच्छा पड़ रहा है। आप के व्याख्यान बढ़े 
गंभीर भौर शिक्षाप्रद ोते हैं। भद्दिछा-परिषद फे पहले 
अधिवेशन में आपने अधान का आसन प्रदण किया था। 


आपका पहनावा सीधा सादा दक्षिणी ढंग का है और भापका 
समय देशदितकारी कामों में द्वी बीतता है । 


“' पूता में जो सेबान्सदन की शाखा है उसमें आपके द्वारा 
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खी शिक्षा का श्रचार होता है। स्त्रियों भे रोगियों की सुभुपा का 
भाव जिसका आधिक्य उनमे खभावत ही होता है बढाया 
जावा है और इसका उचित कार्यक्रम बतलाया जाता है। 
पूना मे श्रीमती रानडे के निरीक्षण में हिंदू रमणियों का 
गव' सामाजिक ड्य् यहुत - दिनों से चल रद था। इस हृष 
ने विचार किया कि ख्री-शिक्षा-प्रचार सबधी छुछ कार्य फरना 
चाहिए । उन्होंने सोच विचार के अनतर निश्चय किया वि 
जिन ख्ियो यी अवस्था अधिक हो जाय और वे अपद रष्ट 
जय अथवा जिनका पढ़ना विवाह के कारण रुक जाथ उनके 
लिये पाठशाला खोलनी चाहिए ६ 
इस पाठशाला में दो कक्षाएँ सोली गई और २० पदने 
बाली मिल गई ।॥ मराठी, गणित, अप्रेजी, गृद्ाचिषित्सा और 
प्राराभिर आध्ातों फी चिकित्सा फी पढाई आरभ हुई। रयज 
से ४ बजे तक पढ़ाने फा समय रक्‍खा गया जिसमे ख्रियो ये 
यृढ़कार्य में विम्र न पड़े । अक्दूवर सन्‌ १९०९ में बबई के सेवा 
सदन की यड्ट पाठशातूम झास्तरा बनाई गई । धीरे धीरे इसमें 
इसनी उम्नति हुई कि दो कक्षाएँ और २० पढ़ने बालियो 
से अगस्त १९१५ में २० कक्षाएँ और २५३ पढ़ने वालियोँ हो 
गई। १९०९ से १६१५ सक कुछ ७०० ख्ियों ने शिक्षा पाई। 
इस समय इसमे विनाई, सिलाई, रोगियों की सेदा परना 
पिसलाया ज्ञाता है। १९११ से दाई का काम भी सिखल्यया 
ज्ञाता है। मो गाना सीखना चाहें अथवा दारमोनियम 
थजाना सौसना चाहे उनके लिये भी उचित प्रथध है । 
३९१४ से अध्यापिझाएँ भी यद्दों तैयार की जाती हैं। थे यहां 
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शिक्षा पाकर त्रियों के ट्रेनिंग कालेज की परीक्षा दता हू। 
सेबान्सदन की छात्राएँ अस्पतालों मे गरीब रोगियो को 
फल बॉटती हैं और उनको धार्मिक पुस्तक पहकर 
सुनाती है। कहाँ आग रूम जाय अथवा अकाल पड़े तो 
दुखियो की साहायताथ वे बाहर जाती है। वे अपनी संस्था 
के लिये चंदा मांगती हैं। चेढे से सदन को मासिक सहा- 
यता इस समय १७० स्त्रियों करती हैँ जिनमे से अधिकांश 
॥) मासिक देती हैं। चेटा मौगने और दुखियो कौ सहायता 
करने श्रीमती रानडे भी सबके साथ प्रायः जाती हैं। श्रीमती जी 
ने सदन के भवन बनने से पहले अपना ग्रह बिना किराए के 
और ५०००) नकद चंदा भी दिया था । इसके अतिरिक्त आपने 
सदन को १५०००) ऋण भी अपनी ज़िम्मेदारी पर दिलवाया था। 

रानडे की धम्मंपत्नी की कीर्ति रानडे की आत्मा को 
शांति प्रदान करेगी । 

रानडे के कोई पुत्र नहीं हुआ, केवल एक पुत्री थी। उनके 
दो'सीतेले भाई नीलकंठ और श्रीपाद हैं। नीछकंठ डाक्टर हैं वे 
दक्षिणी अफ्रिका भी हो आए हैं और युद्ध मे भी भेजे गए थे। 
जे कप 





(०) सरकारी नौकरी।_* 
वकालत की परीक्षा पास करते ही रानह़े को २००) 
मासिक पर शिक्षा-विभाग में मराठी अनुवादक का पद्‌ मिला। 
इ८ मई १८६६ से २० नवंबर ?८६७ तक ये उस पद पर 
रह। इस बीच में थोड़े दिन के लिये वे अकलछकोंट की 
रियासत में सरकार की ओर से भेजें गए । रियासत में इनका 
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काम इतना अच्छा हुआ कि ये ४००) मासिक पर कोल्हापुर 
मे न्‍्यायाघीश घुने गए । पर इन्होने उस समय तक एडवो- 
केट की परीक्षा पास नहीं की थी जिसके बिना इनकों हाई- 
को में ग्रैरिस्टरों की नाई बफाछत करने का अधिकार नहीं 
था। इसलिये फोल्हापुर की रियासत से इन्होंे इस्तीफा दे 
दिया। इसी बीच में एल्फिस्टन काछेज में अग्रेती मापा 
और साहित्य के श्रोफ्तेसर का स्थान थोड़े दिनों के लिये खाली 
हुआ । जन इनसे पूछा गया, इन्होने उस पद फो स्वॉकार 
ऋर लिया । इनका काम इतना अच्छा हुआ कि अब असली 
प्रोफेसर साहब लौट आए तय इनके छिये सहायक अध्यापक 
छा नया स्थान घनाया गया ) वे इस पढ़ पर सन्‌ १८६८ से 
१८७१ तक रहे । १८७१ मे उन्होंने एडवोक्ट फी परीक्षा 
बडी योग्यता से पास कर ली। इस समय यदि वे चाहते 
तो हाईकोर्ट में बकालत करना शुरू कर देते। वकील को 
पराक्षिभी, साहसी, फानून की योग्यता रखनेचाला, अग्रणी 
भाषा में अच्छे प्रशार बोलने की शक्ति रखनेवाला होना 
चाहिए । ये सथ गुण इनमे थे। परतु ये बड़े शग्माऊ ये, 
किसी काम में अपने को आगे नहीं रखते थे, अपनी बिद्धत्ता 
पर इनको विश्वास भहीं था, थे दूसरों को अपने से आधिक 
योग्य समझते थे, इसलिये वकालत करने की ओर इनकी राचि 
नहीं हुई | इसका एक कारण यह भी था कि एलण्ल थी की 
पर्यक्षा धास करते दी इनको बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों 
सिलमे हगीं। बेंधी आमदनी छोड़ कर वकाछत करना इनके 
छिये अब्र काठिन या $ 
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सन्‌ १८७१ में एडवोकेट की परीक्षा पास करते ही ये 
बंबई के तीसरे पुलिस मैजिस्ट्रेट नियुक्त हुए और कुछ ही 
महीनों के पीछे बंबई की स्माल काज्‌ कोर्ट के चौथे जज हुए. 
श्स पद पर वे २८ जुलाई से २२ सितेवर १८७३ तक रहे। 
उसी बर्ष १६ नवंबर को वे ८००) मासिक पर पूना के 
प्रथम श्रेणी के क्ायममुक्ताम सदराा बनाए गए। ६ फरवरी 
१८७३ को इसी पद पर वे मुस्ताफ़रैठ किए गए। सरकारी 
नौकरी में इतनी शीघू उन्नति इनके अत्यंत परिश्रम और उत्तम 
न्याय के कारण हुई। तीस वर्ष के नवयुवक को पूना ऐसे 
स्थान में इतने बढ़े पद की प्रथम श्रेणी में बैठा देना प्रमाणित 
करता है कि सरकार को इनपर पूर्ण विश्वास था। इनके 
फ़ैसले बड़े बिचासपूर्ण होते थे | हर एक मुकदमे की तह मे जा 
कर रानडे एक एक बात पर अपनी स्पष्ट सम्मति देते थे। 
उस समग्र बंबई हाई कोर्ट मे सर माइकल बेस्ट्रॉप चीफ 
जस्टिस थे। थे महानुभाव न्याय शास्त्र की योग्यता के 
लिये बढ़े सिद्ध थे। रानड़े के फैसछे अपीछ मे इनके 
सामने बहुधा जाया करते थे। चेस्ट्रॉप साहब इनके फैसलों 
को पढ़ कर बड़े भ्रसन्न होते ये । एक बेर अपील सुनते हुए 
उन्होंने कह्दा कि “जिस सदराला ने इस फैसले को छिसा है 
ह बह हम छोगो के साथ हाई कोर्ट में बैठने की योग्यता ग्सता 
है।” जब वे पेशन लेकर अपने देश को गए तब उन्होने 
वहाँ से रानहे के पास १५ नवंबर १८८४ को एक अज्सापन्र 
छिस कर भेजा और उससे यह लिखा कि “बंबई हाई कोर्ट के 
चीफ जस्टिस के पद पर रहकर जितने अवसर मुझे आप॑ 
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के फैसछो को पढ़ने के मिले--और ऐसे अवसर सुझे 
कई वर्षा तक मिलते रहे--उनसे मैं कह सकता हूँ. कि उस 
समय बंबई प्रात में एक भी सदयछा ऐसा नहीं था जिसके 
कैसलों में आपसे अधिक योग्यता और न्याय शास्त्र के ज्ञान 
का परिचय प्रिलता हो। आप को अपने काम के फरने 
में आनंद प्राम होता है और उसी का यह फल है।" 
आगे चलकर रानडे को दूसरे दर्ज के सदराला लोगों फे 
कैमझछों की अपील सुनने फा अधिकार मिल गया । यह भौरत्र 
इसके पहले किसी सदराल्ा को नहीं मिला था। हस काम 
को भी योग्यतापूर्वक फरने से इनकी प्रशसा और अधिक 
ड्वोने छगी । 
पर किसी के भी दिन सदा एकसे नहीं रहते। सन्‌ 

१८७८ में रानडे की बदली पूना से नासिक की गई। उस 
समय सर रिचर्ड टेंपल यबई के गवनंर ये । इनको 
पूना के शाह्मण अच्छे नहीं छूमने थे। इनका विश्शास या कि 
ये छोग राज-वरिद्रोही और फसादी दवोते हैं। इन्ही रिनो 
सरकार ने नियम बनाया ऊि षोई रारकारी अफसर रिसी स्थान 
में ५ ये से अधिफ सन रहें +॥ इसी नियम मे अलुसार रानडे 
पूना से पदल दिए गए, पर इसका असली कारण यद् था कि 
सन्‌ २८७४-७५ में ग्रल्द्ारशाव गायकवाड़ का विषप्रयोग बाछा 
मुक़रमा घकछ रहा था! ऊछिसी ने पूछा से एक तार हग, 
आदाय का इड़ादां भेजा कि यदि राज्य मुफ्दमा चहाता 
मंजर न कर तो मंद्ाराज रवय अपने पश्ष मे मुकश्मा घतात 
और उसके लिये पूनावाले एक सारा रुपये सक देन को. 
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तैयार दे। इन्हीं दिनों एक आदमी कही से घूमता फता 
पूना जा ठढंस । उसने सबसे मेल जो रखने के अनेक 
उपाय किए | अपने स्थान पर बह पान, वीड़ी, ताझ, सितार 
आदि आमोद फी बहुत सी चीजें रसता था। घीरे धीरे उसके 
थहं पूनावा़े आने जाने लगे । किसी को यह न सूझा कि 
एक अपरिचित पुरुष से इतना घनिष्ट संबंध रपना अनुचित 
है। यहाँतक कि उस समय की बड़ी प्रतिष्ठित राजनैतिक 
/सावजनिक” समा के संच्री सीताराम हरि चिपलछ्कणकर से 
इसकी बढ़ी मित्रता हो गई । इन्हीं दिनों चिपतणकर जी प्रति 
दिन गनडे के घर सभा की ज्ैमासिक रिपोर्ट लिखने फे लिये 
जाया करते थे । एक दिन रानडे ने उनसे उस आदमी का 
नाम और पता पृछा | उन्होंने उत्तर दिया कि “वह किसी को 
अपना नास और पठा नहीं बतरहाता पर आदमी बडा विद्वान 
और मद्र मादम होता है !” रानडे ने फद्दा--'तुम सबसे 
पहले इस घात्त का पता ऊगाओ फि उसकी डाक कहाँ से आती 
है?” तीसरे दिन चिपदृूणकर जीने पता छुगा कर कहा 
“बह टेढे सीधे रास्ते से स्वयं छाकजाने जाता है। वहीं चद्द जपनी 
चिट्वियों छो़वा है और स्वय ही। अपनी डाक छाता है [छल 
उसका एक फटा हुआ लिफ़ाफ़रा मुझको मिला | इसपर शिमल्े 
की मोहर है। साथ ही पोष्टआफिस में एक मित्र से मादम 
डुआ कि कलफत्ता वा शिमला के गवनेमेंट सेकेटेरियेट से उसका 
पन्नव्यवद्दार है । इसलिये आपका संदेद बहुत दी अंशों में ठीक 
साद्धम द्ोता है ।” उसी दिन से छोगें का उसके यहाँ जाना 
लाना भद्‌ हो गया । चहद्द भी तीसेर दिन पूना से चछता 
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बना और चार मद्दीने पीछे रानडे भी नासिक बदछ गए । 
रानडे दृष्ट फो झष्ट नहीं मानते ये। दुःख मे भी ये सुख 
की सामग्री ढूँढ लेते थे। नासिक जाकर उन्होंने एक यारा 
खरीद लिया जो भनोसजेन कप एक साथन यन गया। इसमें 
दें मायंकार सैर करते। रमायाई अपने सामने पुलवाड़ी 
छूगवार्ती | इसमें तरकारी भी बाई जाती | नासिक में उन्होंने 
प्रार्थना-समाज स्थापित की । थे वहां स्त्री-शिक्षा-प्रयार के उपाय 
करने ठये भातों उन्हें सदा वद्धी रहना था । 
मर रिचर्ड टेंपल गवर्नरी के पद पर अभी तक विराजे- 
मान थे। सन्‌ १८७५९ फी गर्मियों की छुट्टी में रानंडे पूना 
आए। श्रति दिन नगर के देशाहेतैपी नवयुवक् उनके 
घर पर जमा होते। देशदित के फार्स्यों के नए नए साधन 
साध जाते । इसी यीच में रानडे के पास सरफारी आश्षा 
पुँंची--“ छुट्टिया समाप्त डोने की राष्ट मत देखो! हुक्म 
पाते ही तुरंत धुरें जाकर फर्क क्लास संब-्जज का बाज 
छेछा।! 
इस प्रकार के झरनैली हुक्म द्वारा बदली फरने झा कारण 
यह था कि पूना में उस साछ बामुदेव बलवंत फडके नाम के एक 
भोहार्रिए ने गाशें में छूट मार करा दी। फड्के अपने फो शिवाती 
का अबतार समझता था। उसने इधर उधर से अनेक 
चोरें और छुंटेरों को जमा करके महाराष्ट्र राज्य फिर से 
स्थापित करने पी मन में ठानी थी। वह समाशता था कि 
दूर दूर के गावों में लूट मार करने ही से उसका प्रवलू राज्य 
स्थापित हो जायगा। परिणाम यह हुआ कि बद पकड़ा 
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गया और अदन भेज दिया गया। एक बेर उसने वहां 
से निकल भागने का प्रयत्त किया जो निष्फल हुआ। अदन 
ही में बहू मर भी गया | इन्हीं दिनों १६ मई १८७० को रानडे 
नाम के एक दुष्ट ने रात को पेशवाओं के महल बुधवारवाड़ा 
और विश्रामबाद्य के उस अंझ में जहां पूना हाई स्कूल है, आग 
छूगा दी | सबेरे तक यह दोनों स्थान जल कर भस्म हो गए। 
युधवारवाड़ा में सरकारी बुक डिपो था। इसकी, रक्षा रानडे 
नामधारी एक नौकर करता था। उसने यहां से बहुतसी पुस्तकें 
चुरा ली थीं। अपने अपराध को छिपाने के लिये सब्र पुस्तकों 
को भस्म कर देना ही उसने उचित समझा। आग छगाने 
चाछे रानडे को पकड़ने में श्रीयुत रानडे ने सरकार की पूर्री 
मदद की। परंतु बंबई के टाइम्स पत्र ने दोनों गनडे की 
एक है| बंश का बता कर आग छगाने के अमियोग मे दोनों 
को अपराधी बतलछाया। उस समय के गवर्नर रानडे के 
विरोधी तो थे ही, अन्य सरकारी “कर्मचारी भी दूध और 
पानी को अछग से कर सके। आग छगाने के आठ दिन 
के अंदर उनको बदली का हुक्म मिल गया। जब रानडे पूना 
से चलने छगे उनके मित्रों को बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने उनकी 
सलाह दी कि आप सरकार को लिख दीजिए कि घुछे का 
जलवायु भेरे अनुरूठ न होगा। इस लिये मेरी बदली बहां 
न की जाय | छोगों ने रानडे को सावधान होने के लिये 
कहा और समझाया कि इस बदछी के हुक्म में सरकार का 
कोई गूढ़ हेतु है। अपने समान सारे संसार का मन निर्मल 
समझने से काम न चलेगा, इत्मादि | पर रानडे ने साफ्र कद 
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दिया--“जब तक मुझे नौकरी करनी है ठय तक कोई घद्ाना' 
नहीं दूँ गा) जहा बदली होगी जाऊँगा । यदि कभी ऐसीः 
आवश्यकता पड़ जायगी तो सौकरी छोड कर अछग हो 
जाऊँगा।”? 
रानडे घुले पहुँचे। घुले खादेश ज़िले का मुख्य नगर 
है। यहा न विद्या का अचार है, न देश हित फी कुछ च्चो 
है। सरकार ने समझा रानडे के छिये यही उपयुक्त स्थान है। 
उनके मित्र उनको सावधान रहने के लिये यहा भी लिसले 
सहे। छोंगो का संदेह सच निकला। रानडे की चिट्टेया इनको 
देर करके मिलने लगीं। किसी किसी चिट्टी के देखने से यह 
मादम होता था कि यह एक पेर खोल कर फिर से जोडी 
गई है । घपरासी से डाक देर करके छाने का फारण पूछो 
गया । उसने उत्तर दिया कि पोस्ट मास्टर डिल्विरी का काम 
समाप्त करने के पीछे उनकी चिट्टिया दते हैं। रानंडे समझ 
गए कि उनकी डाक अवश्य सरकारी आश्षानुसार गगेल कर 
देखी जाती है। 
चिदियों की इस ज्ञाच पडवाल के साथ साथ इनके पास 
कुछ श्नावती चिट्रिया भी आने छगीं। कसी किसी में बातु* 
देव बलबत्त फड़के या हरि दामोटर के हस्ताक्षर होते और उन 
में छिखा रहता कि अभुक स्थान पर बलवा होना निश्चय हुआ 
है, अमुक हलारे हमसे आकर मिल गए हैं, इलाटि | ऐसी 
चिट्टियों को रानडे लिशारें सहित पुछिस सुपरटंडट के पास 
भ्रेष ल्ते । ५ 
उस समय घुछे के औमिस्टेट कलेक्टर डाक्टर पोलन 
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थे। गक दिन वे रानडे के घर गए और उनको गाड़ी 
में साथ चैठाकर -इवा खाने ने गए । रास्ते में खूब 
“बात चीत हुईदं। डाक्टर पोलन की बातों से स्पष्ट मालूम 
हो गया कि थे रानडे को अविश्वास की दृष्टि से देखते थे | 
परंतु मिलने पर दिल की सफाई हो गई और उन्होंने अपनी 
मूल स्वीकार की ! ह 
इधर वासुदेव बलवंत फडके की डायरी पुलिस को प्राप्त 
नो गई। उसके देखने से माछ्म हुआ कि उसके साथियों और 
सछाह देनेबालों में कोई भी सुप्रतेष्ठित और भछा आदमी 
नहीं था। आग छगानेवाले रानडे ने भी अपने इजहार में 
“अपना अपराध स्वीकार कर लिया | 
गनडे धुले में थोड़े दिनों के लिये डिस्टरक जज नियुक्त हुए। 
इस समय सर रिचिंड टेंपल के स्थान पर सर 
जेम्स फ्यूंसन गर्वनर हो चुके थे । जब रानडे के 
ऊपर से भंदेह जाता रहा तब वे बंबई के प्रेसिडेंसी 
सेजिस्ट्रेट बनाए गए। अब तक इनको दीवानी के मुकदमे 
करने का अल्ुभव श्राप्त था, मैजिस्ट्रेट होकर फौजदारी रहे सुक- 
द्मे फरने पढ़े। इससे पहले भी आप एक बेर,मैजि- 
रेट हो चुके थे। फौजदारी का काम आप ने बड़ी! गेयवा 
से किया । परंतु अंप्रज्ञी अखबारों ने एक मुफ़दम के कारण 
इनका बहुत विरोध किया। शक अंग्रेज ५०) की चोरी के 
अपराध पर इनके सामने छाया गया। इन्होंने मुकदमे का 
सब बृत्तांत सुन कर उसको छः महीने की फ़ैद का हुक्म 
दिया। अंग्रेज़ी अखबारों ने बड़ा आंदोलन मचाया। उन्होने 
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लिखा कि रानडें अग्रेज़ों से द्वेप रसते हैं और अपने देश- 
वासियों का पक्ष करते हैं। इस कथन के प्रमाण मे उन लोगो 
ने आप के एक फैसले का हवाछा दिया जिसमें आपने एकः 
कोचवाल को जिसने सं रुपए के नोट चुरा लिए थे, केवल एक 
महीने की सज़ा दी थी। उन छोगों ने लिखा कि अंप्रज को 
५०) चुराने के लिये छ. मद्दीने की सजा और दिदुस्तानी को: 
१००) चुराने पर केवल एक महीने का दंड, यह पक्षपात 
नहीं सो क्‍या हो सकता है। रानेडे विरोध से डरते नहीं 
थे और न विरोधियों को प्रत्युत्तर द्वी देते थे। परतु थानाः 
स्थान के एक अप्रेज सिविलियन जज ने टाइम्स आफ दडिया 
को रानडे के पक्ष में एक पत्र भेजा । उसमे उन्होंने 
लिखा कि रानड़े ने दोनों फ़ैसछो में पूरा न्याय किया और 
कहीं भी द्वेप अथवा पक्षपात से काम नहीं लिया, क्‍योंकि 
जिस अँप्रेत ने ५०) की चोरी की थी उसके पास उस समय 
भरा हुआ ऐिस्तौल था जिसको लेकर वह रेल के गा के 
फ्मरे में धुस गया और गाई को अलनुपरियत पाकर ताला 
तोड़ कर उसमें से ५०) मूल्य के कपडे चुरा लाया। यदि 
उम्र सम्रय उससे कोई छेड़ छाड़ करता तो वह अवश्य उस पर 
बार करता और अपने यचाने के लिये शायद ख़ुन भी कर 
देता । इसके विपरीत कोचवान के मालिक ने अदालत से 
यह कहा कि इसको सौ रुपए के नोट भुनाने के छिये दिए 
गए ये जिन को इसने अपने पास रस्ए लिए । उसके माठिक 
जे यह भी सतलाया कि बह यड़ा घुराना नौकर था और 
उसने पहले कभी चोरी नहीं की थी। उसके मालिक ने 
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अदालत से प्राथना की थी कि उसको हल्का ही सा ईंड 
दिया जाय । इसालिये अँग्रेज़् और कोचवान के अपराध शुकसे 
नहीं थे। अँम्ेज चोर अधिक दंडनीय था। 

३ जनवरी १८८१ से २१ मार्च १८८१ तक रानडे चंबई 
मे प्रेसिडिसी मजिस्ट्रेट रहे और वहाँ से प्रथम अणी के सदन 
शाला होकर फिर पूना आए। चार मद्दीने के बाद आप पूना 
और सातारा की कचईरियो के निरीक्षण के कार्य के लिये 
अमिरटेंट स्पेशछ जज नियुक्त हुए। ९ अगस्त १८८१ मे 
उन्होंने यह काम आरंभ किया । इसमें साल में आठ महीने 
आपको दौरे ही पर रहना पड़ता था। आपका दफ्तर भी 
आपके साथ रहता था । इस काम में इनके अकसर अधोत्‌ 
स्पेशल जज बहदी डाक्टर पौलन थे जो धूले में असिस्टेट फले' 
कटर थे। इस काम को रानडे ने बढ़े उत्साह से किया, क्‍यों 
फि स्पेशछ जज के ककत्तेव्यों में एक कार्य यह भी था कि 
दक्षिण देश की रैयत के ऋण को हल्का करे। बहुत से कृपक 
इतने ऋणी दो गए थे कि इनके बाप दादा के समय की जाय- 
दाद गिरवी रक्‍्खी हुई थी और ये छोग साहकासें की हथेली 
के नाच दब जाते थे। दस का दर करना तो इनक मल कक 
अलुरूल काय था ही, इसलिये इस काम को वें बड़ी सहालु- 
अति ओर श्रम से करते थे। सन्‌ १८८१ की बार्धिक रिपोर्ट 
मे डाक्टर पॉलन से इनके संबंध में यष्ट छिपा धाक्ि---* इन 
मद्दाजुभाव के चित्त की प्रहण-दक्ति और तीम्र निरीक्षण-अक्ति 
के फारण इनकी सम्मतियों महत्व की द्वोती हैं |” १८८२ की 

जार्पिक रिपोर्ट से फिर डायटर पोलन ने इस अ्रकार इनकी 
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अशसा की--/ इसक्रे कददने कौ आवश्यकता नहीं कि इनझे 
विचार अत्यत आदर और श्रद्धा के योग्य हैं क्‍योंकि इनमें 
स्वाभाविक निरीक्षण शक्ति के साय यह गुण भी हैँ कि वे 
प्रत्येक विषय की पूरी तफ्सील यो फार्यरूप में लाने के 
साधन या ज्ञान भी रखते हैं। ”? 

०७ फरवरी १८८४ को वे पूनां के खपीशा जज १२००) 
मासिक बेतन पर नियुक्त हुए। १ जनवरी से ३० अप्रैल 
१८८५ तक जजी के काम फे साथ साथ वे डेकन कालेज 
मेँ न्याय शास्त्र के अध्यापक का भी काय करते रहे, पर एव 
डेट चेनरेंल ने इस पर एतराज़ किया और लिखा कि कोई 
अक्सर एक ही समय में दो पदो का बेतन नहीं ले सक्‍ता। 
इसलिये अध्यापक फा काये इनको छोड़ ऐेना पडा । 

३० नवंबर १८८५ को डाक्टर पोलन छुट्टी लेकर विनय 
यत गए। सरकार ने रानडे को उनके स्थान पर स्पेशछ 
जज नियुक्त किया। डाक्टर पोलन ने भी इसके लिये उनकी 
सिफारिश की थी। जब इनको पूना, सतारा, अष्टमदनगर 
और सोलापुर के जिलों में दौरा करना पडता था। जंत्र वे 
असिसदट स्पेशल जज थे उन्हें डाक्टर पोलन के आज्ञानुसार 
काम करना पड़ता था, यद्यपि उक्त साहब उनके कार्यों भे 
विलजुल हस्तक्षेप नहीं करते थे। स्पेशल लत होने पर उन्हें 
डाय पूरी स्वतप्नता प्राप्त हो गई। स्पेशल जज का यह कर्त्ते- 
लय था कि गोंवों के मुक़दर्मो का फैसला करने के ल्यि बद पच 
मुफ़रेर कर दे और फिर गांवों में स्वय जाकर प्रो ये कैसछा 
बी जाँच करे । इसमें रैयत फा बहुत कम खर्च होता था 
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कष्ट निस्संदेह दूर नहीं हो सकते, परंतु इसको सब मानते हद 
फ़ि इससे छोगों में अपच्यय न करने की ओर रुचि होगी। 
गबनर-इन-कौंसिल को पूरी आया है. कि मिस्टर जौप का 
आमन ऐसा ही अच्छा होगा जैसा कि मिस्टर जस्टिस 
रानडे का था जिनके (इस ऐक्ट के ) अब समथन 
और सुंदर निरीक्षण ही का फल था कि यह ऐक्ट ऐसा लाभ- 
दायक हुआ जैसा संक्षेप में १८९३ की रिपोर्ट में वर्णित है। ”” 

इन्हीं दिनों गायकवाड़ बड़ोदा ने इनको ५०००) मासिक 
पर अपने यहोँ दीवान बनाना चाहा परंतु रानडे अपने कार्य 
में जितनी स्वतंत्रता और जितने अधिकार मौंगते थे उनकी 
महाराज ने देना स्वीकार नहीं किया। 

१३ अग्रैल १८८६ को छा डफरिन की सरकार ने एक 
ऋमेटी सर चाल्स इलियट के सभापतित्व में इस बिपय पर 
विचार करने के लिये वनाई थी कि भारतवर्ष की आर्थिक 
अवस्था कैसी हैऔर उसमें क्या सुधार हो सकता है । इसके 
एक समासद सर विलियम हंटर भी थे। इसमें रानडे दी 
फेयल एक हिंदुस्तानी थे । इसके लिये रानडे को प्रायः चार 
मास त्तक जिमलछा में, एक मास मद्रास में और कई महीनों 
तक क्लकते में रहना पड़ा। इस कमेटी ने चुने चुने छोगों 
के इजहार लिए और बड़ी भारी रिपोर्ट निकाछी | परंतु 
उन सत्र का फल छुछ भी न हुआ । कमेटी में झनडे ने 
अडी थ्रोग्यता और स्वतंजता से अपने विचार अकट किए 


और इसी के छउपलक्ष में उनको सी० आई० ई० की 
उपाधि मिलछी । 
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कमेटी फी समामि पर सन्‌ १८८८ में आप फिर स्पेशल 
जजी के काम पर छौटें / स्पेशछ जजी की अवस्था में आप 
तीन बेर बनई की लेजिस्लेटिव कौंसिल के सरकार की ओर 
से मेंघर चनाए राए। सन्‌ १८८५ और १८५० में छाडे रे 
साहच गवर्नर और १८९३ में छाई हैरिस साहब गमैनर ने 
इनको कानून बनाने में सरकार की सद्दायता करने के लिये 
कौंसिल का मेंबर नियत किया । फौंसिक का काम जिस 
योग्यता से उन्होंने किया उसका परिचय इस वात से मिल 
जायगा कि ६ मई १८८७ को छाड्ड रे ने जो पत्र इनके पास 
भेजा था उसमें छिखा था--“ मुप्ते आशा है कि कौंसिल के 
मेयर द्ोकर जो अमूल्य सेवा आपने को है उसके छिये मेरे 
अनेक धन्यवाद आप स्वीकार करेंगे । 
छाई हैरिस ने भी १० मार्च १८९२ को इनके पास एक 
पन्न भेजा था जिसमे लिखा था--“आपने जो कौंसिल के 
विधारों में हमारी उज्ज्वल सहायता की थी उसके लिये में 
इस पत्र द्वारा आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ।? 
यहाँ थह लिख देना आवश्यक है कि समय समय पर रानडे 
ो देशी रियासतों में नौकरी करने के लिये कई बेर घुलावा 
आता रहा । जत्र वे पूना में सदराला थे तन घड़ोदा मे 
दादाभाई नौरोजी दीवान थे। उन्होंने दीवानी के महकमें 
को अफ्सरी के फाम के लिये इनको चुना था, परतु इन्होंने 
बढ़ों जाना स्वीकार नहीं किया । सर सानजोंर माधवराव 
में दीयान होने पर इनको फिर बड़ोदा में २०००) मासिक पर 
चीफ जस्टिस के पद पर बुद्यना चादह्य। मद्दाराजा द्वोल्कर 
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नें दो बार इनको ३५००) मासिक पर डीवान व़नाना चाहा । 
सर माइकल वेस्ट्रोप और सर चार्लस सारजेट जो मित्र 
मिन्न संमयों पर बंबई हाइ कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, इनको पूर्ण 
आशा दिल्यते रहे कि आप अंग्रेजी सरकार में उच्च से उच्च पद 
जो हिंदुस्तानी को मिल सकता है, पाएँगे। सर विकियम 
प्रेडरवन ने भी एक पत्र में इनको यही सलाह दी थी। उन्होंने 
लिखा था--द्किद्दित का विचार करके में तो यही सल्यह दूँगा 
कि आपके लिए पूना ही में रहना अच्छा है; इस समय पूना 
बुद्धिमत्ता, स्वतंत्रता और शांति से देशसेवा करने में सारे 
भाग्तवर्ष में अप्रगण्य होता हुआ प्रतीत द्वोता है । मुझे 
इसमें तानिक भी संदेह नहीं है कि पूना का यह गौरव बहुत 
उठ आपके प्रभाव के कारण है। यह प्रभाव वहां से हटा 
लिया जायगा तो देश के दुर्भाग्य होंगे।” इन्हीं कारणों से 
गनद़े ने देशी रियासतों की नौकरी स्वीकार नहीं की । 

१ सितंयर १८९३ को बंबई हाई कोर्ट के सुप्रसिद्ध जज 
काश्ीनाथ ध्यंबक तैलंग का देद्ंत हो गया। उनकी झुत्यु 
पर दानडे उनके स्थान पर चुने गए। उस समय थे स्पेशल 
जजी के काम पर सोटापुर में दौरे पर थे। सोछापुर नगर 
में इस समाचार को सुनकर वढ़ा आनंद हुआ और इनके बहुत 
मना करने पर भी उन छोगों ने स्टेशन से चलते समय वर्ड 
समागेह के साथ इनकी विदाई की । वे सोलापुर से पूना आए। 
चहों के लोगों की सुशी का क्‍या फद्दना था । उन दिनों रानठे 
भा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, परंतु वद्दों के लोग गत दिन इनको 
भर गत थे आर दे इनतन प्रसन्न थ कि मानों उन्हीं की स्वर 
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नियुक्ति हुई दै। भारतवर्ष में प्रायः सभी समाचारपयों मे 
इस पर श्रसन्नता प्रकट की। अ्रत्मक प्रात से डनके पास 
बधाई के पत्र आए। विलायत से छाड्ड रे, सर जेम्स पीछ, 
सर रेमंड वेस्ट, सर विलियम वेडरवन इत्यादि भद्दानमावों 
ने इनको पत्र भेजे ) मर जेम्स पीछ ने अपने दूसरी नव्रयर 
१८५३ फे पत्र में रिखा कि “ मुझे यह जान कर यदा सतोष 
हुआ कि आप दवाई कोर्ट के जज हुए। मिस्टर जस्टिस तैडग 
के स्थान पर किसी का भी जज नियुक्त होना यडे गौरव की 
जात है, परंतु मुझे पूरी आशा है कि आपको सब छोग इस 
आदर के योग्य समझते हैं। आपने जो अब तक सेवा फी 
है. उसका यद्द ठीक पुरस्कार है। स्पेशल जजी का जो याये 
आपने किया हैं बहू साधारण और सइल नहीं द्ै-इत्यादि 7 
सर रेमंड वेस्ट के दूसरी नवयर के पन के छुछ अंशों पा 
अचुवाद करना आवश्यक है क्योंकि इससे यह मालूम होता है 
कि के अमेफू भीजोजएण इससे सहमत लड़ी रहते ये इतफ़ कि 
तना आदर करते थे । उन्होंने लिखा था--में आपके दवाई कोर्ट 
जज होने पर आपको बधाई देने के लिये चेद सतरे लियता 
हूँ । यदि में इस समय बत्रई गवर्मेंट का सछाहकार होता तो 
जिसको जज करने का में प्रस्ताव करता वडी मद्माशय जज नियुक्त 
किए गए । हमारे विख्यात और बिद्धान्‌ मित्र सैलंग फी सृत्यु से 
जो ज्गदद खाली हुई है उसके लिये आपसे अच्छा फोई दूसरा 
नहीं मिल सक्‍ता। हाई कोर्ट में पहुँच कर आपके देंशह्ठित 
की सीमा धढ ज्ञायगी # » » » » शायद आप राजनैतिक 
मरधाओं में अब फाम न कर सके, परंतु आपडे जजी का दच पद 
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और आपकी योग्यता जिसको सब छोग स्वीकार करते हैं 
जापको इस वात का अवसर देंगी कि आप अपना प्रभाव 
देश के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र पर डाछे जिसमें लोगों 
का उपकार हों और उस गवर्मेट का आदर चेंढ़े कि जिसके 
आप एक अंग हैं। इस बात से आपके जाति के नवयुव॒क 
छोगों का और विशेष कर जजों का उत्साह बढ़ेगा क्रि वह 
योग्यता और बुद्धि का पात्र जिस पर एक वेर ध्यान नहीं 
गया और दूसरी वेर कोप की दृष्टि की गई उसका अंत में 
आदर ही हुआ और मुझे पूरी आशा है कि हाई कोर्ट के 
दिद्ुस्तानी जज अब त्तक जैसे योग्य होते चले आए वह्दी 
योग्यता आपके आने से क्ायम रहेगी।?” 
सर रेमंड वेस्ट ने इस पत्र में स्पष्ट छिस दिया कि रामटे 
की बुद्धि और योग्यता पर कई वेर ध्यान नहीं गया और 
कभी कभी उन पर बथा कोप दिसलाया गया। उनका 
सेक्त उस समय पर है जन सर रिचर्ड टेंपल की गवर्नरी 
के काल में इनको नासिक और घुलें जाना पड़ा था। उनके 
सत्र मिन्नों का विश्वास था कि जस्टिस नानाभाई हरिदास 
की झूत्यु पर रानडे जज बनाए जाँयगे, परंतु काशीनाथ 
अ्येनक सैेंग उस समय वकीलों में प्रसिद्धि के शियर पर 
पहुंच हुए थ। उनकी संस्कृत की व्युत्पत्ति, उनकी वक्तृल्ः 
भक्ति, उनवी देश-दितैपिता मे सबको आकर्षित कर लिया 
यथा। तैलेंग रानडे के जिप्य थे, पर तिस पर भी बकील होने 
के कारण उनकी ओर ध्यान पहले गया। इस बात से रानडे 
को भी सी प्रसजता प्राप्त हुई थी और तैलंग महौदय को 


६ ५५) 
वाई देने के लिये वाई में जो सजा हुई थी उसम ग़मटे मे 
बडी प्रभावशालिनी चकद॒ता दी थी। 
जिस अकार अग्रेत मित्रों ने उनको पत्र भेजे थ उसी 
प्रवार उनके हिंदुस्तानी मित्रों के भी पत्र आए थे | मारतवर्ष 
के हर आ्रात के समाचार पत्रों ने इनकी प्रशसा की थी और 
इनकी नियुक्ति पर अत्यद सतोष प्रगट कया था। पूनाम 
उनकी बिदाई में कितने ही भोज और पान सुपारी के जलसे 
और सभाएँ हुई । कहीं कहीं तो छोगों ने इनकी इच्छा के 
विरुद्ध सुशी भे आतिशबाजी भी छुडवा दी। रानडे पूना म 
२ वर्ष तक रह चुके थे, इस लिये बहों के लोग उनसे बडा 
स्नेह रखते थे । * 
बनई पहुँचने पर आपका बड़ा आदर हुआ। नववर 
१८५३ से जनवरी १९०१ तक आपने हाई कोर्ट की जतनी 
की। इनके साथी जज और यैरिस्टर वकील इनपर बडी श्रद्ा 
रखते थे | इनके फैसलों का बड़ा आदर होता था। बहुत से 
अनुभवी विद्वानों की सम्सति है कि यदि रानडे अपने जीवन 
काल में दवाई फोर्ट की जनी द्वी करते तो भी उनका नाम 
चिरस्मरणीय रहता क्‍योंकि उनके क़ैसलों से स्पष्ट श्ञाव होता 
है कि ये हर एक भुकदमें में सत्य का अजुसधान करने का प्रयत्न 
करते थे। चीफ जस्टिस सर छारेंस जेदिंस ने उनके जनी क 
काये के सनध में उनकी सत्यु पर कद्ा था-- उनके साथ 
जनी का काम योडे दिन भी करने से मादम हो जाता या 
कि बे गभीर और सहासुभूदि पूर्ण जज थे जिन की निरीक्षण- 
शक्ति बडी उच्च क्षेणी की थी और जिनको सदा जो उचित है 
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चही करने का प्रधल विचार रहता था। उनकी सम्मति उनके 
सहायक जजों क लिये बड़ी अमूल्य थी और उनके फैसले 
भविष्य में उनके पांडित्य और विद्वत्ता के स्मारक रहेंगे। 
हिंदू धरम शास्त्र का ज्ञान, साक्षी की जाँच पड़ताल, भार 
तवासियों के चरित्र से पूर्ण परिचय, परिश्रम इत्यादि गुणों की, 
जो रानड में थे उन सब जजों ने प्रशंसा की है जो उनके साथ 
काम करते थे | जजी की कुर्सी पर वैठकर उन्होंने किसी बकील 
था गवाह या मुअकिल "को कठोर शब्द नहीं कहा | वे रवये 
घर से तैयार आते थे और हर एक भुकदमें की यातें उन्हे याद' 
हो जाती थीं। इस लिये, बकील और मुअकिल सत्र का 
उसे पर विश्वास था। सब समझते थे कि वे न्याय करेंगे । 
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रेह चुके थे और जिनसे उस समय के प्रायः सभी सुप्रसिद्ध 
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लोगा से परिचय या, रानडे के सयध में लिखा था कि “मारत 
में यदि कोई व्यक्ति ऐसा था जिसको पूरे चौबीस घदे 
अपने देश का ही विचार रहता था तो वह व्यक्ति मिस्टर 
शानडे था ।” मिस्टर हयूम उनको “ गुरु मद्दादेष ” कह कर 
पुफारते थे । रानढें के जीवन का पहुतसा समय पूना और 
चनई में व्यतीत हुआ था। डाक्टर पोलन क्ह्टा करते थे कि 
रानडे पूना के उिना छत्रधारी राजा हैं। जन तक वे पूना मे 
हे, कोई भी सस्या ऐसी नहीं यनी कि जिसको या तो उन्होने 
स्थापित ले किया दो अथवा उसकी उन्नति में योग न दिया हो। 
सन्‌ १८६२ ई० में “इदुप्रकाश ' पत्र अँप्रेजी और मराठी 

मे निकलने लगा। इसके अंप्रेजी विभाग के सपादक रानडें 

नियुक्त हुए । उस समय इस देश में पन्नों फी सरया यहुत 
फम थी और पत्र सपादन की योग्यता भी छोगों में कम थी। 

सनडे के लछेसों ने सरकार और शिक्षित-समाज को इस पत्र 

क्री ओर आकार्पेत करा दिया। उनके अनेक यडे महृत्त्व 

चूर्ण छेप छपे जिन्‍्हाने, विशेष फर पानीपत के युद्ध की 
*शतास्दी ? के लेस ने, इस पत्र को बता सर्वप्रिय कर दिया । 

सन्‌ १८७१ में वे पूना के सपजज हुए थे और १८९३ 

लक प्राय यहीं रहे । बीच बीच में यदि वही बदली भी हुई 

तो घूम फिर कर फिर वे पूना में पहुँच जाते । पूना के देशभक्त 

और मिन्न भिन्न सस्याओं फे प्रवत्तक और कार्यकत्तों छोगा की 

सब इनके यहा भीड लगी रहती थी। देशद्वित का ऐेसा 

कोई याये सहीं था तिसमे उनका अनुराग न ह्ो। उनस्य भरत 

था कि देश में धार्मिक, सामाजिक, औद्योगिक, राननैतिक 


( ५८ ) 


उन्नति एक साथ द्वोनी चाहिए। वे दूरदर्शी और गंभीर थे-।' 
उनका विश्वास था कि थैये, शांवि और विचार से फार्य 
अधिक होता है और उसका प्रभाव अमिट होता है । उन्हें प्रिद्रोष्ट 
विश्व और अशांति से घृणा थी। णक व्याख्यान में उन्होने 
कहा था--“संशोधन करनेवालों को कोरी पटिया पर छिसना 
आरंभ नहीं करना है। बहुधा उनका कार्य यही है कि अर्द- 
लिखित वाक्य को पृ्ण करें। व जो कुछ उत्पन्न किया चाहते 
हैं, अपने अभिछपित स्थान पर तभी पहुँच सकते हैं जब 
वे जो कुछ प्राचीन काल मे सत्य ठद्दराया गया है उसे सत्य 
मान ले और बहाव में कभी यहां और कभी वहां, धीमा 
साथधुमाव दे दें, न कि उसमें बाँध थाँधें अथवा उसको 
किसी नूतन स्रोत की ओर चरवस ले जॉय ।? पर उनके शब्द- » 
कोष मे शांति का अर्थ आलूस्य नहीं था। जहाँ जद वे रहे 
वहाँ की अवस्था के सुधार में तन, मन, “धन में लग जाते । 
पूना में पचीसों संस्थाएँ हैँ जिनको उन्होंने जीवन-प्रदान किया 
था। सावेजनिक सभा का, जिसको सन्‌ १८७१ ई० में स्वदेशी 
आंदोलन के जन्मदाता श्रीयुत गणेश बासुदेव जोशी ने स्थापित 
किया था और जो किसी समय में पसिद्ध राजनैतिक सभा 
थी, सव कार्य प्रायः येही किया करते थे । राजनियम संय्रधी 
सुधार पर जितने पन्न यह सभा गवर्मेट को भेजा करती थी, 
आयः उन सबको येही लिया करते थे। इन्हीं की सलाह से 
सन्‌ १८७६ के दुर्भिक्ष में इस सभा ने अकालपीढ़ित छोगो की 
रक्षा के लिये ऐसे उत्तम उपाय किए थे जिनसे यह सबकी 
मशसापान्न बन गईे थी | इन्हींने इस सभा की एक चैमासिक 


रू 
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पत्रिका निकाली जिसमें थे स्वयं चडे गभीर, सामयिक और 
मद्दत्त के लेख लिपते थे। इनकी मृत्यु के अनंतर टाइस्म 
आफ इड़िया पत्र ने लिया था कि इनके थे पुराने लेस यदि 
पुस्तफावार छपवा न छिए जॉयगे तो पक प्रसिद्ध देशहितैपी 
के वियारपू्ण छेख गुप्त ही रद जॉयगे । हुप का विपय है जि 
औमती रासेड से इस फार्य को अपने द्वाथ में लिया है 

पूना फे फर्युसन कालेत के भी जो इस समय भाग्तवर्ष मे 
विद्याथियों की संख्या और अध्यापकों के आत्म-सम्पण में सब- 
से बड़ा कालेज समझा जाता है, रानडे सस्थापरों में से थे। 
पून्ा पुम्तकाऊछय और प्राथना समाज के भवन उन्हीं की सहा- 
यता और उत्तेजना से यने थे । 

पूना में रानड़े से पचास बे पहले एक सभा थी जो 
दक्षिणी भाषा में पुस्तकों ये अनुराद करती थी । ये सभा टूट 
गई थी और इसका रुपया ययर के शस्ोटेंट जेनरल के दपत्र 
में जमा थां। रानहे का जिचार इसी अक्ार की एक सभा 
सोने का था। जब उनझो मादूम हुआ कि पुरानी सभा या 
शपया गवर्मेट में जमा है तो उन्होने सभा का पुनरुद्धार किया 
और सरकार में जमा झिया हुआ रुपया घ्याज़-सहित बसूल 
किया । 

पूना में एश' कंपनी है गिसके ढारा रेशमी और सूती कपढ़े 
इनते है. । एक समय में इसकी अवध्या बड़ी शोचनीय हो गई 
थी. परतु रानदे में इसकी रक्षा की | इसी प्रकार बहों के पेपर 
मिल को इन्होने सुघागा।  वस्दुतोचेजक समा, बसेन ब्या- 
रुगानमात्य इट्यादि के प्रदंध में मी आपने योग दियाया। 
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शक पंचायत आपने स्थापित कराई थी जो मुकदमेवालों में 
मेल कराती थी। हीरावाग में दीनहाल अप्प ही के उद्योग 
से बना था। एक अजायव घर भी आपने स्थापित कराया 
था। इसी प्रकार की अनेक संस्थाएँ आपके पूना मे निवास 
काल में स्थापित हुई थीं। जब वहौ०ँ से इनकी नासिक और घुले 
क्री घदली हुई तब वे छुट्टियाँ पूना ही में बिताते थे । दिन के 
बारह, एक बजें तक और रात को भी १० घजे तक छोगे इनके 
यहां जमा रहते थे । हर रोज्‌ किसी न किसी कमेटी या सभा 
या अन्य देशहित कार्यों के आरंभ करने के प्रस्ताव होते थे । 
कभी कसी उनको केवल दो घंटे सोने का अवकाश मिलता था। 
एक दो बार तो नवीन विचारों की चिंता ही में सवेरा हो गया । 
इस प्रकार पूना में वे अपनी छुट्टियाँ विताते थे । जब वे पूजा 
से बंबई हवाई कोट की जजी पर गए तो उन्होंने २५०००) 
अनेक संस्थाओं को दान दिया था। है 
जब आप नासिक बदल गए तो वहाँ जा कर भी आपने 
प्राथना-समाज स्थापित की। स्त्रियों के व्याख्यान, उपदेश 
इत्सादि का प्रवेध किया । कन्या पाठशाछा की उन्नति की । 
फिर जब थुडें ऐेसी जगह में बदली हो गई तो यहाँ जाकर भी 
बे देशसेवा के अनेक उपाय फरने छगे। जब वे दौरे फा काम 
फ़रते थे तव गावों में या क्रसवों मे भी कन्या पाठझाहाएँ , 
अथवा अन्य प्रकार की संस्थाएँ स्थापित कराते थे । 
यंवई विश्वविद्यालय के फ्रेछो आप १८६७ ई० मे चुने , 
गए थे। चंद पहुँच कर आपने युनिवर्सिटी में भी काम 
रा झुरू कर दिया। इस समय सर संगलदास नाथू भाई 
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ने सृत्यु से पहछे एक बसीयतनामे द्वारा ३३ छासख रूपया 
युनिवर्सिटी को देने फे लिये लिस्गा था, परंतु उनके उत्तराधि- 
कार्यों मे झगड़ा हो गया और इस अवस्था में वे युनिवर्सिदी 
क्यो एफ पैसा भी देना नहीं चाहते थे, क्रिंतु रानडे ने प्रेम 
और युक्ति द्वारा उनको रुपया देने पर रानी कर लिया! 
इस बात को चंबई के लाट साहब छोड नार्थकोट ने अपने 
कलवोरेशन के व्योख्यान में इनकी मृत्यु के उपराति 
कहा था । 
पिश्वविद्याल्यों में देशी भाषाओं को स्थान दिलाने क्य भी 
इन्होने अनेक बार पयत्न किया। युनियसिटी परीक्षाओं वे' 
स्थापन होने के आरम के समय में सन्‌ १८५९ मे देशीभापाएँ 
पढाई जाती थी, परंतु १८७० से उनको परीक्षाओं से यह कह 
कर निकाल दिया गया कि इनमें संस्कृत और अरबी एसा सा- 
हित्य नहीं। है । रानडे ने एक बेर विश्ववियाल के अमेक ग्रेंयरो 
के हस्ताक्षर से, चिनमें कई मुसलमान और पारसी भी थे, एक 
पन्न युनिवप्तिटी में इस विषय का भिजवाया कि बी ए. और 
एम ए. के अनेे विषयों में मगठी और गुजराती को भी 
स्थान दिया जाय और ग्रस्येक विद्यार्थी को अधिकार रदे कि 
यदि बह चाहे तो इन दशी भाषाओं में भी परीक्षा दे सके। 
जब यह विषय सिंडिक्ेट में उपस्थित क्या गया, रानडे ने 
श्रड़ी योगता से इसका समथन किया, पर जन उपस्थित समा- 
सदो की सम्मति ली गई तव आधे इसके पक्ष में और आधे 
फिरुद्ध दो गए। जो मद्दाठमाव सभापति के आसन पर 
विशजमान थे उन्होंने उनके विरुद्ध सम्मति दी ॥ इस पर यह 
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अस्ताव पास नहीं हुआ। देशी भाषाओं के भक्तों को इस पर 
शा दुःख हुआ और उनमें से कई एक का उत्साह कम हो 
गया, परंतु रानडे ने उनको समझाया कि इस बविपय में कुछ 
मभासदों में आधे का भी इस पक्ष में हो जाना भविध्य के लिये 
अच्छे लक्षण हैं। जो इस प्रस्ताव के विरुद्ध थे उनको अपनी 
ओर छामे के लिये उन्होंने इस समय मराठी भाषा | का एक 
इतिहास लिसा । बहुत से छोगों का विव्वास था कि देशी 
भाषाओं में केवछ गँवारी बातें हैं, उनमें साहिल का नाम भी 
नहीं है । रानडे ने अंथों फे नाम, मंथकारो का संक्षिप्त विवरण 
और उनकी विपग्र-सूची लिस कर इस इतिहास में थद्द दिस- 
छाया कि मराठी भाषा मे पद्य के बहुमूल्य प्रंथ मिलते हैं जिनमें 
'बिद्वानों को साहिल का पूर्ण रसस्वाद प्राप्त . सकता है | हाँ 
गद्य के प्रंथो का अबड्य अभाव है, पर यह दोप संस्कृत में भी 
है। इस प्रकार छोगो का मत परिवर्तन फरने का पूरा प्रयत्न 
करके गानडे ने फिर इस विपय को सिंडिकेट से उपस्थित 
फरगया। सिडिकेट ने इस विपय पर विचार करने के लिये तीन ' 
समासदों अर्थात्‌ मिस्टर रानडे, मिस्टर (सर फ़िरोजभाद) मेहता 
और डाफ्टर माकीकन की शक सब-कमेंटी बना दी। इस 
सयय हक अपनी रिपोर्ट में इस विषय का समर्थन किया कि 
अप्रेज्ञी विस के साथ संस्कृत और फार्सी के बदछे मराठी या गुज- 
रात पढ़ना विद्यार्थियों की इच्छा पर छोड़ देना चाद्िए। सब- 
फमेटी ने स्पष्ट शब्दों में छिया कि मराठी और गुजराती जीवित 
भाषाएँ ६। इन भाषाओं और उनके इतिद्दास का क्ञान चालकों 
के छिये अत टामकारी होगा । उन्होंने यार भी बतलछाया कि 
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अग्रेजी पढ़े लिखे छोग, अमेजी-साहिल, अम्रेजी इतिहास, और 
विज्ञान शास्त्र इल्रादि विषयों पर देशी मापाओं में जन समृह 
के उपकारा्थ उस समय तक ग्रथ नहीं लिप सकते जब 
चक उनको इन भाषाओं का ज्ञान न दोगा | इसी प्रकार अनेक 
प्रमाणों ले इस समय-क्मेटी ने प्रस्ताव किया कि एम ए परीक्षा 
के लिये मराठी और गुजराती रक्‍्सी जाय । इसका पढना 
विद्यार्थियों की इच्छा पर छोड़ा जाय । सर कमेदी की रिपोर्ट 
का घहुत सा अश रानडे ने छिया था। २९ जनवरी १९०१ को 
सेमेट ने इस रिपोर्ट को स्वीकार क्रिया और गुजराती और 
मराठी के साथ कानड़ी भाषा को भी एम ए की परीक्षा में 
स्थान दिया । परतु इससे पूर्व रानडे इस ससार से विदा हो 
चुके थे । 
शनडें की देशसेवा अनेक मार्गों म धुकी हुई थी। विया- 

थियों में विधानुराग और देश-्सेवा का वे सचार करते थे। 

नवयुवकों के ये उत्तजक ये । अनेक सस्थाओं के वें प्रवर्त्तत 

थे। राननैतिक, औद्योगिक, धामिके समाज सुधार और 

विधा प्रचार सबंधी उनके अनेक काये देशवासियों की सपत्ति 

के समान हैं। इसलिये उनका अछ्ग अएग वर्णन करना 

आवश्यक है । 
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रानडे प्रार्थना-समाज के सभासद थे जो दक्षिण प्रात में 
१८६७ में चलाई गई। प्रार्थना-समाज के सिद्धांत प्रायः वें ही 
हैं जो ब्रद्मममाज के हैं। इस समाज के छोग एक ईश्वर में 
विश्यास रखते हैं। मूिपूजा और अबतार नहीं मानते। 
फिसी प्रंथ बिशेष फो ईइबरकूत नहीं सगझते। संसार के 
सत्र धर्मप्रथो को मनुष्य के स्वभाव में धार्मिक रुचि के अस्तित्व 
फी साक्षी मानते हं। शक ईश्वर को माननेवाढों का क्‍या 
विश्वास होना चाद्धिए, इस विपय पर शानडे ने एक ठेसख 
* ५ पाल॑3(/8 (१0ग्ञाटिशइआएप ० कि / लिया था। उस- 
में लिसे हुए विचार उनके धार्मिक मंतब्य मानने चाहिएँ । ये 
संक्षेपत: ये ै--.. 
(-मानदो प्रछृदि मे धर्म फी,छाछसा स्वाभाविक है। 
समात गुर्गों मे, समस्त देशों मे और समरत जातियों में फिसी 
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न कसी रूप में पूजा अचना जारी रही है। इसके अतिरिक्त 
प्रत्येक मनुष्य के ढृदय में एक प्रकार की जागृति सदा बनी 
रहती है झहि उम्र मिस्सद्ाय और परतत्र हैं और कोई अद्भुत 
और गुद्य शक्ति हम सबके याइर और ऊपर अवश्य है। 

#--धार्मिक सिद्धात गणित और अन्य वैज्ञानिक शास्त्रों 
के मिद्धातों वी नाई सिद्ध नहीं किए जा सकते। इनका 
सद्रघ मनोविशान से है। मलुष्य का अनुभव सीमाउद और 
लौकिक है । धर्म के सिद्धात अछौकिक £ै । 

३०-सूष्टि और मनुष्य फी उत्पत्ति, इश्वर और सृष्टि, आत्मा 
और प्रकृति में परस्पर सनध इत्यादि ऐसे विपयर्श जिसपर 
मनुष्य को विचार बरने में अपनी बुद्धि की निर्वकता स्वीकार 
करनी पडती है । 

#--प्राइतिक और आत्मिक दु“सो की उत्पत्ति, मनुष्यों 
की सीमानद्ध खतत्रता, इरीर से प्रथक्‌ होने के उपणत और 
उससे पूर्व आत्मा की ठीक ठीक अवस्था, ये प्रश्न ऐसे हैँ 
जिनके उचर हृदय से उठते हैं और जिन पर मनन बरने से 
बुद्धि की सबलता प्रतीत होती है, परतु शका पर शका उठती 
ही आती है जिन सत्र का समाधान झीघ्र नहीं होता । 

<--मनुष्य की धार्मिक जागृति के दो अग हैं,>एक युद्धि: 
से सबंध रखता है, दूसरा ड्वदय से ; पहला दर्शनादि का झान 
है, दूसरा कर्म ॥ यथेपि सत सतातर अनेक हैं, परतु धर्म 
एक ही है। ईश्वर में भक्ति और मनुष्य से प्रेम, यद्यापि ये दो 
पिन्न भिन्न सिद्धात हैं, परत ये मनुष्य में स्वाभाविक हैं और इनका 
अभाव मतुष्य के जीवन पर विकक्षण पडता है । 

ण्‌ 
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*. ६-ज्यों ज्यों मनुष्य की बुद्धि भे वृद्धि होती है, ईश्वर ५ 
एक होने में उसका विश्वास वढ़ता जाता है। एक ईश्वर में 
विश्वास का दाने: शने: विकास होता है । 


७--धर्म का उद्देश्य इन धातों की शिक्षा देना है---मल॒ुप्य 
की श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का एकमात्न इश्वर ही आधार है; 
हृदय, युक्ति, बिविक-शक्ति और धार्मिक भावनाओं से जो 
ईश्वरीय नियम साहूम हों उनका स्वत: और ज्ञानपूर्वक पालन; 
अपनी प्रकृति में ईश्वरीय गुणों के कुछ अशों को छाने का प्रयत्न 
करना, मनुष्य और ईश्वर के संबंध का ज्ञान प्राप्त करना और 
दूसरे जन्म में उच्च श्रेणी के अस्तित्व की योग्यता प्राप्त करना । 


८--मलुष्यों में नि.सहाय और परतंत्र होने के भाव से 
तात्पये यह दै कि एक मात्र परमेश्वर ही है जिसका वह 
आश्रित है। यह्‌ भाव हमारी प्रकृति की जाँच और इतिहास 
की साक्षी से सिद्ध होता है। दूसरे शब्दों में वह भाव यह है 
कि--ईश्वर है, वह चैतन्य रूप है, वह एक महान्‌ शक्ति है, 
सब कारणों का कारण है, काल और स्थान से पद्द सीमावद्ध 
नहीं हूँ, इस जगत्‌ का भक्तिमान्‌ शासक है और ५ यह जगव 
उसकी दुरदर्शता, सर्वोपरि शक्ति, बुद्धिमत्ता, नेकी, मेम,न्याय 
आप पविन्नता से झासित है। वह मजुप्य की आत्माओं का 
प्रभु, पिता, न्‍्यायकर््ता और धार्मिक शासनकत्तो है | 


९--ईश्वर फेवछ शक्ति ही नहीं है, न वह वीर्य रूप म है 
ने तत्त्व रूप में । इश्वर अनेक नहीं हैं। भछाई और घुराई 
' ऊरनेगाले दो ईश्वर नहीं हैं। ईश्वर एक है, दो, तीन अथवा 
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उससे अधिक नहीं | न बद अपने ही में सन शा है कि जिसे 
समार की अयस्था का कोई क्षान न दो | 
१६--इंश्वर और वाह्य जगा में क्या पारस्परिक सयध है ? 
इसफा ठीक छान प्राप्त करना सलुष्य की बुद्धि के थाहर हे | 
शुन्य से सृष्टि की उत्पत्ति होना असभत्र है। परतु इंश्वर श्र 
छूति को अपने नियमाठुसार चलाता है। दूर एक वस्तु की 
उत्पत्ति, शृद्धि, उसका रूपातर, मनुष्य थी इद्रियों यो 
ईश्वर वी झक्ति का प्रमाण देता है। प्रकृति का अरितित्व, 
मीवन और उसकी गति इंश्वर की ओर से है । 
११--मसुष्य की आत्मा चैतन्य है। उसकी स्थिति प्रथर्‌ 
है। उसझी श्क्तियाँ अनेक हँ--सोचना, इच्छा करना, सुर 
दु स् का अजुभव करना, उचित और अनुचित का 'तानना 
इत्यादि । आत्मा अमर है, मृत्यु के समय बह मतुष्य शरीर से 
अटग होरर रहती है। यह ईश्वर के समान आदि है अथवा इसे 
ईश्वर ने उत्पन्न किया है, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सऊता। 
परतु जिस प्रकार ईधर की शक्ति और बुद्धिमत्ता का परिचय 
बाह्य जगत्‌ से मिलता है, उसी प्रकार आत्मिक जगत्‌ में रज्न 
आदश, सद्भाव और सापक्मों में उसका ध्रभाय प्रतीत होता है । 
१२--परमेश्वर जड़ और चैतन्य जगत्‌ फो किसी विशेष 
उद्देश्य से नियमालुकूल चलाता है! ये नियम ईश्वर का विभन 
प्रगट करते हैं और जीव मात को उपकार पहुँचाते हैं. ) यह्‌ 
जसके मियमों का फ्ल हैं कि अच्छे और बुरे कर्मों का परि 
णाम शारीरिक सुख और हु ख तथा जामिकः सवोष और 
असतोष होता है । यह सच है कि कमी फ्मी पापी को सुस्त 
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मिलता है और पुण्यात्मा को दुर्भाग्य में जीवन व्यतीत करना 
पडता है। परंतु यह एक ऐसा प्रइन है जिससे ईश्वर के 
न्याय के विषय में अका नहीं होती । 
१३--हमोरे जीवन की वर्तमान अवस्था, परीक्षा और तैयारी 

का समय है| इस जीवन के संयम हमें भविष्य जीवन-क्षेत्र के 
योग्य बनाएँगे । यहाँ घुरे रास्ते पर जाने की संभावना है, हमारे 
भार्ग में प्रलोभनाएँ हैं. जो बाहर और अंदर दोनों हैं और जो 
हमको उन यातों से विचलित करती हैं जिनको हम उत्कृष्ट 
और उचित समझते हैँ । इससे सिद्ध होता है. कि हमारी यहाँ 
जॉच दो रही है। इन कठिनाइयों, प्रढोभनों और खतरों से 
बचने के लिये हममें संयम और भविष्य सुस्त के लिये वर्त- 
मान समय में कष्ट सहन की बान पड़नी चाहिए। इसलिये 
यह समय न केवल जॉँच का ही है, वल्कि संयम का भी दै। यह 
त्रियाग इस वात से और भी पुष्ट हो जाता है कि हमारा ऐसा * 
भ्बरभाय ही चनाया गया है कि अनुभव और किसी प्रकार की _ 
आहत को बदाने से हम उन्नति करते हैं जिससे हममें आत्म- 
शासन और इंश्बर फी इच्छा पर भरोसा रसने के गुण उसन्न 
होते ६ै। यदि हमारा पोई जीवन परीक्षा की अवस्था और 
संयम की पाठ्याछा कददछाने योग्य है तो वह यह बर्तमान ही 
जीयन है जिममें हमारे चारों ओर जो जाछफैडा हुआ है उसमे 
रैम आत्म-गासन के अभ्यास की शिक्षा मिल रद्दी है। संसार 
च्ी अवस्था और उसके दोप ईश्वर पर उचित भरोसा रखे के 
आर बढ़ाते हैं और प्रछोमनों के दर समय सामने रहने से हमें 
भपनी अच्छी आददों को पशा फरने का अवसर मिलता है। 
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4४--आत्मा अमर है। इस जीवन के कार्यों के अजुसार 
उसको दूसरे जीवन में सुर अथवा दु ख मिलेगा | यड किस 
प्रकार होगा, इस भेद का जानना कठिन है। स्वगे और नरक 
का ययथाये ज्ञान कठिन विपय है, परतु हम लोगों वे इस 
विश्वास से कि इश्वर ने इस जगत्‌ को नियमवद्ध रचा है और 
आत्मा श्र्येक जीवन में उन्नति करती है, हमको यह प्रतीव नहीं 
होता कि एक बेर पाप करने से हम सदा नरक मे द्वी पढे 
रहेंगे । ईश्वर दयावान्‌, बुद्धिमान्‌ और न्यायकारी है, इस- 
लियि ऐसा नहीं हो सकता | 
१५--मलुध्य स्व॒तत्र है, इसलियि अपने फार्यों फे लछिय 
बह्द निम्मेदार हैं और डचित उद्योग और आत्मिक वल से 
बह सय छुछ कर सकता है। परतु उसके साथ ही निस 
समय और जिस स्थान में उसने जन्म लिया हो उसका प्रभाव 
भी उस पर अवश्य पडता है। जैसे लोगों मे वह रहता है, 
जिस प्रकार कीं शिक्षा उसको छोटी अवस्था में मिलती हैं, 
उसकी शारीरिक अवस्था इत्याटि से उसरी स्वतजता में चाघा 
अवश्य पडती है । 
१६--प्राप की उत्चि क्यों हुई, इसका जानना भी कठिन 
है। शारीरिक दु ख भश्ान के कारण होते हैं । यह ससार 
परीक्षा और सयभ पा स्थान है और रिना पाप के रहे परीक्षा 
ध्गैर सयम हो दी नहीं सकते । 
१७--मनुष्य पापी उत्पन्न हुआ है, क्योंकि उसक आदि 
पुरुषों ने ईश्वरीय नियम का उद्धघन किया था, यह विश्वास 
लिमूछ हैं. और इसके मानने से ईश्वर के न्याय में भेद पडता है। 
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के कारण भाई समझने की आदत पढ़ जाती है । 
३०--पुरोहितों की धर्म की रक्षा के लिये आवश्यकता है. 
परंतु पुरोहितों का समूह परंपरागत नही होना चाहिए क्योंकि 
इससे उनमें स्वार्थ आ जाता है और उनसे समाज को दवा्निं 
पहुँचने छगती है। स्मरण रखना चाहिए कि पुरोहितों की 
संस्था केबछ सामाजिक है, न कि ईश्वरीय हा 
३१--सबको मिलकर उपासना करने के लिये मंदिर और 
डपासना भवन की आवश्यकता है जो विश्ञाल हो और सजाया 
हुआ रहे। बहुधा पूजा पाठ के स्थान की सफाई, सजावट और 
संगीत का मनुष्य के हृदय पर भक्ति उत्तेजक प्रभाव पड़ता है, 
पर इन सब से इतनी बनावट न आने पाए कि प्रार्थना और 
इश्वर गुणानुवाद के भावों को हमारे हृदय में उठने में 
बाधा पडे। 


3 

३२---आओद्दारों और वार्पिकोत्सव की हमारी वर्तसान्‌ सामा- 
जिक अवस्था में आवश्यकता है क्योंकि इनसे मलुप्यों की भर्ति 
भे उत्तेजना होती है, इनके द्वारा थोडी देर के लिये मलुष्य अपने 
छांसारिक कामों से हटकर ईश्वर की ओर छगता हैँ । जीवन 
की चिंताओं से मजुष्य दबे रहते है । ऐसे अवसर उनकी 
आत्मा को स्वस्थ करने के लिये एक प्रकार की छुट्टी का काम 
करते ह। आत्मा धर्म की छाया में आकर शांति शाप्त 
करती है। 
पतन मा बिन की गंभीर घटनाओं के अवसर पर जैसे 


की और सुत्यु धार्मिक संस्कार होने चाहिएँ, ईश्वर 
उपासना होनी चाहिए जिसमें छोमों पर अपनी जिम्मेदारी 
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का भाव उत्पन्न हो। नि सहाय और ग़रीय छोगो को दान 
देना चादिए । वितरों के श्राद्ध भी आत्मोन्नति ये छिये इसी 
प्रफार करने चादिएँ । 

इ०४--चार्मिक शिक्षा में निःखार्यता, आत्म-याग इल्ादि 
गुण सिगडाने चाहिएँ । दया, दान, परोपकार, आत्म मर्ईस 
इत्यादि शुणों का आधिक्य भी बुरा नहीं है क्‍योंकि मगुप्य 
में खा फे साय भी मौजूल है। धार्मियः जोश ससार मे 
इतना कम हैं. कि वद्द यदि किसी में पाया जाय तो उसकी निंदा 
नहीं करनी चाद्िए परतु उसको बुरे मार्ग पर तिससे दूसरो 
वी हानि हो न जाने देना चाहिए। 

३५--वीर्थयात्रा युक्तियुक्त है ॥ नवीय और ऐतिहासिक 
म्थानों में जाकर आत्मा में धर्म और भक्ति फा उदगार होता 
है जो नित्य की देखी हुई जगह में नहीं होता। इसके साथ 
ही किसी स्थान प्रिशेष की पूजा करने छगना आत्मा को सीचे 
की तरफ छे जाना है। 

३६---मद्दात्मा और मद्दानुभाव से मिलकर आत्मा पर बड़ा 
सुदर प्रभाव पडता हैं और घर्मं की ओर रुचि वढती है, परतु 
किसी को गुरू बनाकर परमेश्वर और अपने बीच में उसको 
गध्यर्थ समझना उस सचे सिद्धात के विरुद्ध है कि मनुष्य 
अपनी मुत्ति' अपने द्वी कर्मों से प्राप्त कर सकता है। 

३७---मुक्ति अपने कमों से प्राप्त होती है, इसल्यि कसी 
व्यक्ति विशेष फो मुक्तिदाता थतझाना या समझना भूल है । 
कुछ मदात्मा धार्मिक शु्णों के फरण दमारे शिक्षक, पथ ग्रद- 
शक और उपदेष्टा हो सकते हैं परतु उनवी भी उपयोगिता की 
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सीमा है और अंत में पापों से युद्ध तो हमें ही करना पड़ेगा, 
प्रयत्न तो हमारा ही होगा, हमारे ही कम हमारे काम आएँगे. 
दूसरों के कम हम मोल नहीं ले सकते । 
३८--६र एक मनुष्य को अपनी आत्मा की आज्ञा माननी 
चाहिए। राजनैतिक अथवा सामाजिक विच्चारों से भी इसके विरुढ 
नहीं करना चाहिए। परंतु अपनी आत्मा के अज्लुसार काम करने 
में धरम पर आघात नहीं पहुँचना चाहिए और न किसी दूसः 
पुरुष को हानि, क्‍योंकि उसको भी अपनी आत्मा पर चलने 
की खतंत्रता होनी चाहिए। कोई मनुष्य अधवा मलुष्य-समूह 
निभ्नात होने का दावा नहीं कर सकता। यदि करें भी तो 
उसका विरोध करना चाहिए, नहीं तो मनुष्यों की बुद्धि 
संकीण होने छंगेगी और वे गृलामी की अवस्था को प्राप्त होने 
छगेंगे जो कि इसछिये और भी हानिकारक है कि यह परि- 
णाम अनजान में होगा । 
,.. रै९--धर्म की दष्टि मे ज्ञान और भक्ति में फोई भेद नहीं 
हैं। भक्ति ज्ञान का कम-मागे है। 
यह अजुवाद्‌ बहुत संक्षेप में किया गया है। इसमें रानडें 
की भाषा का ओज और उनकी युक्तियों की प्रवलता की 
आनंद नहीं आ सकता । परंतु इससे उनके धार्मिक विचारों के 
मूल सिद्धांत मालूम हो जॉयगे । रानडे में शुरु अथवा 
आचार्य बनने की लालसा नहीं थी, इसलिये अपने सिद्धांतों 
चततराते हुए उन्होंनि कही यह नहीं कहा किये मेरे सि- 
द्वांत है । 58 प्रत्येक विषय पर यही कहा है कि एक ईश्वर को 
छें का यह सिद्धांत है । 


+ 
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शानटे के धार्मिक उपदेश पूना और बंबई की प्रार्थना 
समाज में विशेष कर मराठी भाषा में हुआ करते थे। उनके 
अप्रेजी व्याख्यान फभी क्षीम्रल्िपिप्रणाली द्वारा अथवा अन्य प्रषार 
से लिखकर पत्रों में छप जाते थे, परंतु मराठी भाषा के ध्यारयानों 
का आनंद चेवछ श्रोताओं पो ही मिलता था। यही कारण 
है कि धार्मिक विषयों पर केवल अंप्रेज़ी में उनके निम्न- 
लिम्यित व्यास्यान और छेग्र मिलते हैं--- 
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धार्मक सुधार सबेधी नवीन संस्थाओं में प्रद्यसमाज सभ- 
से प्राचीन समझी जाती है। रानढे का यड्ध मत था कि 
सुधासक छोगों वा दछ उन्नीसवीं शताब्दी में ही पहले पहल 
उत्पन्न नहीं हुआ । धर्म में जो घुराइयाँ पीछे से आती रहीं 
इनका विरोध प्राचीन काल से होता चला आया है। ४उप- 
निषद्‌ कत्तोओं मे अनेक स्थानों पर यक्घादि की निष्प्रयोगनता 
दिसलाई है । शाक्यमुनि युद्ध ने अपने समकालीन धर्म की 
प्रथा का संशोधन कर ससार के बहुत यड़े भाग पर अपना 
अभाव डाला । मुसलमानों के समय में इस देश में अनेक 
प्रभावशाली साधु संत हुए जिन्होंने धर्म के बाईरी दिखलावे 
की खुल्लम खुल्ला मिंदा की और संसार फो उपदेश दिया 
कि याहरी आडेवर छोड़कर अपने हृदय फो पविश्न करो। 
रानडे ने अपने अनेक व्याख्यानों में दिसछाया है कि* 
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ऑंसार में किसी देश के» मसुधारकों,को इतनी प्राचीनतां का 
गौरव नहीं हो सकता जितना इस देझ के छोगों को है। नारद, 
प्रहाद, चासुदेव, घुद्धदेव इत्यादि ऋषियों ने, जिस प्रकार 
अपने समय में नवीन जीवन का संचार किया था उसी प्रकार 
ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम इत्यादि ने मुसलमानों , के राज्य- 
काल में किया। उन्हीं उच्च आदश्शों से उत्तेजित होकर 
अंग्रेज़ी राज्य में राममोहन राय, दयानंद सरस्वती इत्यादिं ने 
लोगों को धमेपथ दिखलाया। प्राचीन काछ के ऋषियों के 
विचार संस्कृत भ्थों में मिलते हदें परंतु सोलहवीं शताब्दी और 
उसके पीछे के साधु संत्रों ने जो कार्य किया है वह जनसमूह 
की भाषा द्वारा । नाभाजी, उद्धव, अियादास और महीपति ने 
जिन संतों का विवरण लिखा है उनमें स्ली और पुरुष दोनों ये। 
जिस प्रकार महाराष्ट्रीय छोगों को अपने संतों का अभिमान 
है उसी प्रकार हिंदी भाषा भापी छोगों का सूरदास, तुलसीदास, 
कबीरदास, गुरु नानक ऐसे मद्दात्माओं से सिर ऊँचा होता है । 
इन महात्माओं की निम्न छिसित विंशेषताएँ रानडे ने 
बतलाई हैं । श 
(१ ) इनके वचन भाषा में हुआ करते ये। इनमें से 
उठ संस्क्त द्वारा प्रचार करने के विरोधी थे, यद्यपि इन्होंने 
स्वर संस्कृत का अध्ययन किग्रा था। उस समय के पंडित 
2 विरोध करते थे। यहां तक कहा जाता हट कि पंडितों 
ने एकलाय और तुकाराम के अंथों को डुबबा दिया था | इन 
“तो द्वारा भाषा-साहित्य में अद्भुत उन्नति हुई |. यद्यपि , 
सैस्कत-पंडितों में भी भाषा के प्रेमी हैं, परंतु उनमें अधिकांश 


( «९ ) 


अब तक भाषा शादिर दी उशति # ओर विशर्स ही यान 
सही देसे ). पड़ियों भौर शर्तों मरे आष्पप झगय़ा रहा होगा, 
ली थी करपीर सादप इस प्रहार कयो गिराने | 

साहत दि पंडित वर, बदुत छह भमियान। 

भाषा जानि शगफ की; मे गर मद भजात॥ा 

मसम्दीश सेसार में, पद्धि! करों दाना 

भाषा भरिरं हभावरी, स्थारो पर गिर्वास ॥ाी 

सारद्ीरत है जप जेट, भाषां बहता सीर | 

भाषा सगशुर सहित है, शत शत गदरि गैभीर ॥) 

चोभी पढ़ि पद्ि तग मुभा, पडिस हुआ से कोध । 

कहे भशग्गर प्रेम का, पर सो पढहित द्वोय ॥ 

पह़ि पढ़ि सी पवायर मया, शिति खिख भपा जो ईंट। 

कबीर असर प्रेम डी, छगी ने एफौ छींट ॥ 

चढ़िग और मसारधी, दोनों सुर नार्दि। 

औरन फो करे चोदना, भाव अधो मादि ॥ 

परतु इसपर शुसाई शुदमीदास जी ने का 7 

का भाषा पा ससरशत, प्रेम घरादिण साथ। 

बास जो आए पामरी, का है करे पमोणे ॥ 

( ३ ) इन संतों भेभम के भाइयों को स्यागन की शिक्षा 
थी और वसते बदले घार्मि जीवन बनाने झा दपदेश किया । 
मीथों में घूमना, द्रिता भोजन किए रइवा, रामों जागना झयादि 
बार्थिफक जीवन में सुधा सहाश्य सहीं होसे। इसे विपरीत 


$ हुशासा [ 


"(६ ४८० ) 


इनके द्वारा चित्त विक्षिप्त रहता है, हृदय की ओर 'ध्यान 
जाने के बदले सांसारिक वस्तुओं ही में पड़ा रहता है । धर्म- 
दासजी का, जो कबीर के शिष्य थे, वचन है--- श 
हरि ना मिर्े अन्न के छाड़े। हरि ना मिर्से डगर ही मोडे ॥ 
हरि ना मिर्ले घर वार तियागे । हरि ना मिर्ले निछ]ु वासर जागे ॥ 
दया धरम जहूँ बसे सरीरा। तहाँ खोजि ले कहै कबीरा ॥ 
गुरु नानक जी कहते हैं. 
वरतु नेमु तीरथु भ्रमें, बहुतेर बोलणी कूड । 
अंतरि तीरथु नानका, सोधन नाहीं मूड ॥ 
दादूढयाल जी ने इन सब थातों का निचोड़ कद्द दिया है“ 
कोंदि अचारी एक बिचारी, तऊन सरंभरि होइ।..* 
आचारी सब जग भन्‍्या, विचारी विरला कोइ ॥ 
स्मरण रहे तौथ, भ्रतादि आत्मोन्नाति के लिये एक प्रकार 
के साधन मात्र बनार गए हैं। इनके आडंवर को धमे मान 
छेना ही संतगणों ने भूल बतछाया है । 
(३) संतों ने जाति पाँति को धर्म का अग नहीं माना 
रैदासजी मोची थे, सदनाजी क्साई थे, रारीबदास जाट 
थ, बुद्ढा साहब कुनवी थे, धरनीदास कायस्थ थे। यारी साहब 
और दोनो दरिया साहब मुसलमान थे। कबीर साहब जुलादे 
थ। महाराष्ट्र संतों में नाई, जुछाहे, महार जाति ने मी संत 
उत्पन्न किए थे [ पु दि 
यह आवश्यक नहीं है कि परमेश्वर का वद्दी प्यारा धो 


२ बराबरी । 





( <१ ) 


जो ब्राह्मणहुल में उत्त्त हुआ दहो। भक्तमाल में तो अनेके 
शैसी कथाएँ आदी हैं. कि एक ओर ज्ञाह्मण वेद और पुराणों 
द्वारा इंश्वर को असन्न करने का प्रयत्न करते हैं, दूसरी ओर 
छोटी जाति में उत्पन्न एक सच्चे हृदय का सीधा सादा पुरुष 
भक्ति से गद्ठद होकर प्रेमपूवेक' भगवान्‌ का चिंतन करता है. 
और कृपानिधि दूसरे की ओर आकार्पत द्वो जाते हैं । 
ँजाति पाँति पूछे नर्दिं फोई । दरि को भजै सो हरि का दोई 0९ 

प्रसिद्ध है कि चित्तीर की रानी जब काशी आई उन्होंने 
ईैंडास भक्त को ज्ञो चमार थे और विद्धान्‌ पद़ितों को अपने 
यहाँ घुछवाया । पढ़ितों मे खब मत्र पढें परतु रैदास जी ने 
जब प्रेम और भाक्ति भाव मे आकर भजन गाना आरभ क्रिया, 
भगवान्‌ की सूर्ति जो सिंहासन पर विराजमान थी, सिंहासन 
छोड़कर रैदास की गोंद में जा बैठी । 

इस पभ्रवार वी कथाएँ भुधारक छोगों की बनाई हुई नहीं 
हैं। इनसे प्रमाण मिलता है कि हमारे देश में किस प्रकार 
पहले समय में भी जाति पोति का विरोध दोता था । 

हम वासी वा देस के, जद जाति बरन कुल नाहिं। 

सबद मिलाबा होत है, देह मिलाडा नारदि॥ 

“ स़त्रों की भेणी में स्त्रियों का भी उच्च पद था। मीराबाई, 
सदजोत्राई, दयाताई के वचन प्रेम और भक्ति से भरे हैं। 
वे इस यात का प्रमाण देते हैं कि इंसबर की दृष्टि में स्त्री और 
पुरुष दोनों का दजो एक दै। 

जिन भर्तों फा जन्म साक्षण छुल में हुआ था, वे भी प्रेम 
्ट 


( ४८२ ) 
पूरक उन संतों से व्यवद्दार करते थे जिनका जन्म छोटी 
जाति में हुआ था । 

“(४ ) भक्तजन दया फा ग्रचार और अहिंसा का उपदेश 
सदा किया करते थे। अपने इस उद्देश्य में वे पूर्णतया क़तकार्य , 
हुए। मांसादिभक्षण का, जो कभी कभी धर्म के नाम से होता 
था उन्होंने ज्ञार से सेंडन किया। उनके उद्योग से बैष्णवता वेझ 
में सर्वेश्रिय हो गई। फबीर जी सुसलमान के धर में पाले गए 
थे, पर उन्होंने बढ़े मनोहर और चुभत्ते हुए शब्दों में सांसादि 
का प्रयोग मना किया है। सदना जी तो कसा ही थे, फिर 
भी मांस नहीं साते थे । 


रानडे का हिंदू भोटेस्टेंटिज्स विषय पर छेस मनन फरने' 
योग्य है। 





हे (८) समाज रुधार का उद्योग । 
8६४००, हपणांउगंणा ६० 0प्ए्णते ईणि०6 ,गा 
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भारत की अधोगति के अनेक कारणों में से एक कारण 
इस देश की बतमान सामाजिक, अवस्था है। इससे हमारी 
जातीय शक्ति का विलकुछ हास हो गया है, हमारे छौकिक 


( ४३ ) 


और पारमाधिक आदझ्शों का प्रतिविंय केयछ हमारे शास्प्रों 
और इतिद्दासों मे मिलता हैं, हमारे पत्तमान जीवन में कम । 
अद्वायय्ये के स्थान पर याए विवाद फैल गया, सीता और 
झावित्री के नाम्त का स्मरण करनेवाली सारी देविया शिक्षा 
मे विद्टीन रक्‍्सी जाने छगीं, झ्रह्मण का उच्च पद जो आध्यान 
त्मिक और अलौकिक शक्तियों का बोधक था अब केवल नाम 
आत्र के ल्यि रह गया है, जहा आचरण की पत्ियता प्रथम 
अ्रेणी फा गुण समझा जाता था वहाँ मादक घस्तुओं फा प्रचार 
चढता जा रहा ६ और यज्ञोपवीत विवाद्यादि वैदिक सस्कारों 
पर भी रडियों के नाच की प्रथा चल निकली है। इस सामा 
जिऊ दुर्दशा के फारण विदेशीय धरम प्रचारक और अन्य लोगों 
को अम्य देझों में हमारी अवस्था नोन मिर्च रूगा कर मुनाने 
या अवसर मिलता है जिसका प्रभाव हमारी राजनैतिक उन्नति 
पर पडता है। मिस्टर एच्‌ ए एछ फिद्दर ने जो विछायत ये 
किसी विश्वविद्यालय के वाईस चानसेलर हैं. अपने एक ब्या 
जयान से फहा था कि भारत या स्थान अग्रेजी साम्राज्य के 
उपनिवेशों के समान तव हो सकता है जन यहाँ के लोग 
नीच जातियों के माय अच्छा बर्ताव करने लगें, जब पाल 
विवाद बिल्कुछ उठा दिया जाय और जाति के बधन कुछ 
ढीले फर दिए जोय । मि० फिशर का यद्द विचार सत्य हैं 
या झूठ इस प्र विवाद की आवश्यकता नहीं परत इस 
डदाहरण से विछायती राननीतिज्ञों वी सम्मति इस देश यो 
राजनैतिक अधिकार देने के सबघ म मादम हो जाती है । 
सामाजिक दुदेशा समम्त जातीय दुदेशा का कारण दोती 


( <४ ) 


है। रानडे ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय भारतीय 
सामाजिक अवस्था के सुधार मे छगाया। वे अपनी तीस 
वर्ष की अवस्था में जब 'ईंदु प्रकाश” के संपादक नियुक्त हुए 
थे तभी से समाज-संशोधन के पक्ष में आंदोलन करते ये 
उन दिनो पं० विष्णु शास्त्री दक्षिण मे एक अच्छे विद्वान थे । 
वे विधवाविवाह को शास्रानुकूछ समझते थे। सं० १८६१ 
में उन्होने विधवाविवाह सभा स्थापित की, जिसके सभापति 
जमाँंडी के सर्दार अप्पासाहेब नियुक्त किए गए। पं० 
विष्णु शालत्री इस सभा के मंत्री थे, रानड को इस विपग्र पर 
आंदोलन फरने का भार सौंपा गया। १८६५ में एक विधवा 
विवाह भी किया गया, इस पर अनेक स्थानों के सर्वीरो मे 
श्रीशकराचार्य जी को इस विषय पर वादविवाद करने पर तैयार 
किया। पाँच झास््री सुघारक छोगों की ओर से और पाँच 
: शकराचार्य की ओर से चुने गए। अकराचाय जी स्वयं सभा- 
पति हुए । रानडे ने उस समय विष्णु शाखी की बड़ी सद्दायता 
की। पंचे में से सात ने विधवाविवाह का विरोध किया 
और तीन ने समथन किया। शाज्तली छोगो में आगड़ा होने के 
कारण कर्चहरी में मानद्वानि का दावा होने की श्लौवत आई। 
उस समय शाख््रों के भ्रमाणों को अंप्रेजी में #प्रह करने की 
आवश्यकता पड़ी | १८७० में रानडे ने ए८१9॥० हए।॥णरं रत 
ि ऊात0फ प्राध्यांबहु९ नामक पुस्तक लिसी। इस सभा द्वारा 
फिर अनेक स्थानों पर विधवाविवाह होने छगे । रामडे और 
अन्य सुधारक छोग बिरादरी से निकाले गए। उनमें से कुछ 
डर गए और प्रायश्चित्त करके हट गए, परंतु रानडे ने विष्य 
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दाख्री छा बरावर साथ दिया ! अनेक बार उनको फष्ट पहुँचाया 
गया, परतु उन्होंने अत तक प्रायरिचच नहीं किया । 
स० १८८४ में रानडे मे पंडित झकर पराण्डुरंगय और 
सर रामकुष्ण भाडारकर के साथ मिलकर कन्याओं के लिये 
पूना हाई स्कूल सोछा। इस पर भी वड़ा आंदोलन हुआ 
और इन नवयुको को चारो ओर से गालियों मिलने छगीं, 
यहाँ तक कि दिंदू कन्याएँ बहुत फम आरती और यहूदी और 
इंसाई छड़कियों पी संख्या बढ़ने छगी। परतु रानडे ने इस« 
की परवाह्ट न वी। धीरे धीरे हिंदू कल्याओं फी ही अधिकता 
को गई, और इतनी लड़कियों आने छगी कि स्थानाभाव से 
ग्रहुत सी निराश हो कर लौटने लगी। 
समाज सुधार फे इस प्रकार के उद्योगों का प्रभाव फेवल 
नगर विश्लेप अथवा प्रात विशेष पर पड सकता था। पर आ- 
घद्यक्ता थी कि समस्त देश इसको स्वीकार करे | १८८५ में 
फागरेंस का जन्‍म हुआ। इसके हारा राजनैतिक रिपयों 
चर आदोलन होने गा । कागरेस किसी स्थान विशेष की 
संस्था नहीं है। इसके अधिवेशन समस्त देश के प्रत्येक 
भाग मे होते हैै। एफ वर्ष एक प्रात की राजधानी अथवा 
किसी मुख्य नगर मे, दूसरे चर्ष.दूसरे प्रात मे ! इस प्रकार 
यागरेस के द्वारा समस्त देश में एक प्रकार की जायूति उत्पन्न 
होती है! रानड़े का विचार हुआ कि राजनैतिक कार्थ्य के 
साथ साथ समाज संशोधन सत्रेधी जागृति भी होनी चाहिए | 
ओ तो कोगरेस द्वारा भी एक प्रकार का सामाजिक सुधार 
डोता है। एक प्रात के हिंदुओं का दूसरे ग्रांत के हिंदुओ से 
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मिलना, हिंदू, मुसलमान, पारसी आदि अनेक जातियों का 
एक साथ बैठना एक प्रकार से सामाजिक संकीणता पर कुठार- 
भारना है। पर कांगरेस मे सामाजिक विपयो पर विचार 
नहीं हो सकता। उस में सरकारी कर्मचारी शरीक भी नहीं 
हो सकते । इसलिये आवश्यक हुआ कि यदि सामाजिक 
विपयो पर आंदोलन किया जाय तो वह कांगरेस से प्रथक 
हो। १८८५ भे जब कांगरेस बंबई में हुई रानडे और दीवान 
बहादुर रघुनाथ राव ने समाज संशोधन की आवश्यकता पर 
व्याख्यान दिए थे। दूसरे वर्ष कांगरेस कछकत्ते में हुई, वहाँ 
इस बिपय पर विचार नहीं हुआ, परंतु समाचार पन्नों में बाद- 
विधाद चल रहा था कि कांगरेस में सामालमिक विचार 
होने चाहिएँ या नहीं । 
सं० १८८७ में जब कांगरेस फा तीसरा अधिवेशन मद्रास 
में हुआ, तो यह निश्चय हुआ कि भारतीय सोशल कानफेरेस 
( सामाजिक समिति ) स्थापित की जाय । 'इस कानफरेस 
के जन्म-स्थान का गौरव मद्रास को प्राप्त हुआ | इसके 
प्रथम सभापति राजा तांजोर माधव राव के. मी. एस. आई, 
जो ड्ा्वकोर, इंदौर और पघडोदा में दीवान रए चुके थे, किए 
गए। फानफर्रेंस के संत्री दीवान बहादुर रघुनाथ राव 
चुने गए। 
रानदे उपमंत्री नियुक्त हुए। कानफरेंस का अधिवेशन 
कागरेस मंठप ही में किया गया और उस समय से अथ तक 
( पूना फे अभिरिच्त ) प्रत्येक प्रांत में वहीँ होता आया हैं। 
था कानफरेंस दर वर्ष जिस स्थान में पांगरेंस होती है बढ़ीं 
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की जाती है । अर तब इसके कितने अधिवेशन हुए और 
उममें क्तैन कौन सभापति हुआ यह न्षीचे लिया जाता है। 
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अहमदाबाद डाक्टर रामक्ृष्ण गोपाल मांडा- 


रकर । 
मद्रास माननीय व्यंकट राव ! 
चंचई साननीय गोकुल दास पारेख | * 
काशी पं० ज्वाला श्रसाद शेसघर एम 
ए०, सी० एस० | 
कलकता सरचंद्र माधव घोष, जज हाई कोर्ट 
सूरत राव बहादुर छालछ शंकर ऊमिया 
झकर। * 


मद्रास मानवीय जस्टिस सर झंकर॑ं नायर 

लाहोर महाराजा साहब' नाभा श्री रिपु- 
दमन सिंह बहादुर । 

प्रयाग माननीय सर राजा रामपाल सिंह 
के० सी० आई० ई० ) 

फलकता जस्टिस आश्युतोष चौधरी। 

यॉकीपुर साहित्याचाय पं० रामाबतार 
पांडेय एम० ए०। 

फराँंची. राय बहादुर दीवा/म कौडामल 


चेदामलछ । 
मद्रास साननीय श्रीनिवास आयंगर । 
चेयइ अध्यापक धोंडो क्शव फर्वे । 


अधिवेशनों में रानडे बरा- 


ते हा फर व्याम्यान देते रहे । चौददवों अधिवेशन 
र से हुआ ये थीमार पडे और पौछे सृत्यु को प्राप्त 
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हुए । इस अधियेशन के लिये बीमारी की अवग्था गे उन्होंने 
अपना व्याग्यान तख्यार करके गोस्सटे के द्वारा भेतवा दिया 
था| उपस्थित होने की असमर्थता फे कारण उनकी आँख 
में कई यार आसू आगण | 


कानफ्ररेस के आरभ का कारये क्‍ठिनथा। चारों 
आर के विरोध और जाति से मिकाले जाने फे डर के कारण 
शिक्षित सश्जन लोग भी इसके साथ सहालुभूति प्रफट करते 
से हिचक्ते थे। तिस पर भी रानडे की हूदृता, सहनशी- 
छूगा और देशहितैपिता के कारण अनेक विद्वान्‌ और प्रति- 
प्वित लोग उनवा साथ देते थे । कानफ्रेंस के सभापतियों 
की नामापली से प्रकट दो जाता है कि भारतीय अनेक सरह- 
तश्ठ पिद्वानू, अप्रगण्य राजनैतिक नेता और अन्य प्रतिप्ता- 
प्राप्त सजन समाज सशोधन की आवश्यकता को स्वीकार 
करते थे। कानफ्रस वे सभापति प्राय उसी प्रात ये सजन 
चुने जाते हैं जद्दा उसका अधिवेशन द्वोता हैं । फागरेस म 
झेमा नहीं दोता । 

कानफरेस के इतिद्वास में एक घटना स्मरणीय हैं। 
१८५५ में जय फागरेस पूना में हुई थी तय सोशछ कानफ्टस 
का नवों अधिवेशन वहीं हुआ था। कानफरेस के पाथ छ 
महीने पहले से इस बाव का विरोध उठाया गया कि उसकी 
बैठक बागरेस के सड॒प में नहें। इस विरोध ने भीषण 
स्वरूप धारण किया । यथबई प्रात के अनेक नगरों भू विशेष 
कर पूना, सोहापुर। अहमदनगर, नासिक, बबई, सातारा, 
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नागपुर, धारवाड में इस विपय पर आंदोलन आरंभ हुआ ३ 
मामला यहाँ तक॑ बढ़ा कि कांगरेस की बैठक होने में भी 
सटका पैदा हो गया । हर स्थान में दो दकू हो गए। उस 
बप कांगरेस के सभापति बाबू झुरेद्र नाथ वेनरजी थे । दोनो 
दरू बारे उन की सहालुभूति के प्रार्थी हुए। बैनरजी के सुधार 
के पक्षपाती होते हुए भी रानडे ने कानफरेंस के अधिवेशन 
का स्थान बदल कर सब झगडा तै कर दिया। इस विरोध 
के मेताओं में बाल गैगाधर तिलक भी थे, जो कानफरेस के 
आदि काल में उसमे बरावर शरीके होते थे । विरोधियों ने 
तीन खबरें फैठाई। एक यह कि कानफरेंस के मेत्री दीवान 
बहादुर रघुनाथ राब कानफरेंस को तमाशा समझते हैं और 
इसलिये उन्होंने मनी पद को त्याग दिया। यह समाचार 
दीवान रघुनाथ राव के नगर के पत्र मे छपवाया गया, जिं* 
समे सब छोग इस पर विश्वास कर ले। दूसरी ख़बर यह 
फैलाई गई कि कागरेस की प्रांतिक सभाओं ने भी कानफर्स 
के कागरेस सड़प में फरने के विरुद्ध लिखा है । तीसरे यह 
कि बाबू सुरेंद्र नाथ वैमरजी ने भी इसका विरोध किया है । 
रानडे ने कानफेरेस का स्थान बदलने के बाद एक व्या- 
खुयान दिया जिस का विषय था “पूना मे जोश का कारण” । 
इस व्याख्यान को सुनने के लिये हज़ारों लोग आए । सुधा- 
रक और विरोधी दोनो यह्‌ समझ फर उपस्थित हुए कि रानटे 
विरोध की सब कथा सुनाएँगे, विरोधियों की खबर लेंगे और 
अपना गीत गाएँगे । रासडे ने इनमे से एक बात भी न की 
रानडे ने पहले दीबान रछुनाथ राव का धय पढ़ बर सुनावा- 
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जिसमे उन्होने अपने सत्र वी सबर के यारे में लिसाथा । 
उस पत्र का अनुवाद यह हैं। 

४ बात यह दै कि एक सप्ताह फे छग भग हुआ, भिस्टर 
जोशी मुझस कुभकोणम में मिलने आए। उन्होंने बहुत 
खुशी से कद्दा कि कागरेसवालों ने ठीऊ कया जो सोशल 
कानफरेंस को अपना मडप नहीं दिया। मुझे इस पर बडा 
आइचये हुआ क्योंकि मैं उनको सुधारक समझता था। मैंने 
कहा में बड़ा प्रसन्‍न हू कि मड़प नहीं दिया गया क्‍योंकि 
का्गरेसवाले विछायतबालों से जो कह्दा करतेथे कि हम 
समाज-सशोधन सवधी कार्य्य में सद्दायता किया करते हैं. उस 
की अब फलई खुल जायगी । अब अगरेज छोग समझ 
जॉयगे कि कागरेस सोशल फानफ्रेंस के साथ काम नहीं करना 
चाहती । मैंने अवश्य यह कहा कि कानफर्रेंस को फागरेस 
का भड़प न मिलने पर मैं प्रसन्‍न हू । इस वर्ष फानफरेंस में 
जाने के सवध में मैंने उनसे कहा था कि मैं अन बुइढा हो 
गया, बह्दा जाने की सुझमें अय शक्ति नहीं है, अय मेरे लिये 
उचित यही है कि मैं श्ञातिपूतषक अपना समय विताऊ और 
भरगड़ों में न पढ़ें । मुपे ग्येद हैं कि मेरा स्वास्थ्य मुझे जान 
से रोकता है । ” 

इसके अनतर प्रातिक कागरेस क्मैटियों के पत्र पढ़ें 
शा जिन्होंने कागरेस मडप दिए जाने के सबध में अपनी 
सम्मति दी थी। तथ यायू सुरेंद्र नाथ बैनरजी के पत्र का 
एक अश पद्कर सुनाया गया जिसका अजुवाद यह है ' हमारे 
( कागरेस के ) मतव्यों से सामाजिक विषयों को दूर रफने 
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फा कारण यह हैं कि हम छोगों मे मत-मेद नद्ों जाया 
इमारे लिये यद आवश्यक वात है. कि हम अपने अंदर दो 
दल न होने दें । दूसरी ओर की प्रार्थना ( कांगरेस मंडप मे 
फानफरेस न हो ) बिलकुल युक्तिविरुद्ध है, परंतु हम छोगों 
को कभी कभी बड़ी बड़ी घुराइयों को ,रोकने फे लिये युक्ति 
विरुद्ध बातें भी मान लेनी पड़ती हैं। ” हि 
इसके अनंतर रानडे ने गंभीरतापूवक छुछ झगड़े के 
कारण पर विचार फिया। झुछ छोग कहते थे कि यह सत्र 
झगड़ा व्यक्तिगत है। इस संबंध में रानडे ने कहां “ इस 
झगड़े की उत्पत्ति इस प्रकार बतछाना बड़ा सद्दल है। व्यक्तिः 
गत झगड़े अवश्य होते हैं। दो दलों में मत-भेद और झगड़े 
सृष्टि के अत तक रहेंगे, जिस प्रकार वे रूष्टि के आदि 
से चले आ रहें ... ... ... ये झगड़े केवल पूना ही मे 
नहीं हैं । मुझे देश के प्रायः सब बड़े नगरों का अनुभव 
क्योंकि में वहाँ दो तीन बार गया हूँ और वहाँ फे झगड़ों के 
समझने में मैंने छुछ समय दिया है। हम छोगों - का यह 
स्वभाव दै कि जहाँ दस बारह आदमी एक साथ फाम करते 
हैं वहों आधे एक दूसरे को पागल या दुष्ट कहने छूगते हैं । 
हम में शक्क प्रकार से यह बान पड़ गई है कि हम एक दूसरे 
के विरुद्ध ही रहते हैं। लोस समझने छगते हैं कि विरोधियों 
में कोई अच्छा आदमी ही नहीं है ” | आगे चलकर रानडे 
ने प्रत्येक प्रांत की विशेषता पर विचार किया और बतछाया 
कि बंगाल में ब्रह्म समाजियों ने अपने को हिंदुओं से अछग 
कर लिया है। समाज संशोधन फी चर्चा केघल प्र्म समा- 


( ९३ ) 


जिया में है और वे अछग हैं। पजाव १७ वीं और १९ वीं 
झताउ्दी में सिक्‍सों के अभ्युदय के कारण पहले ही से तथ्यार 
है। सयुक्त प्रात में कायस्थ, सत्री, भागेव आदि जातियों 
में समाज सत्नोधन की चर्चा है। रानडे ने अपने इस व्याययान 
में समाज सशोधन के जनेक उपाय वतछाए हैँ। सभस्त हिंदू 
दल मे अलग होकर फाम करना एक उपाय है! पिरादरियों 
के द्वारा दूसरा उपाय है। आचार्यों से व्यवस्था छेकर सुधार 
करना तीसरा उपाय है। छोगों को, वतढाना कि सुधार 
युक्तियुक्त है, उनकी मयोदा और चबुद्धि पर अपील करके 
उनसे विशेष विशेष सुधार के सम में प्रतिज्ञा फ्राना यह 
चौथा उपाय है। कानून फी सद्दायता से सुधार फा भ्रचार 
करना यह पॉचबों उपाय दै। कहीं एक उपाय काम आता 
है कहीं दूसरा । इसके अनतर रानडे ने बतलाया “ इस प्रात 
( बबई ) के सुधार की सस्थाओं में विशेषता यद्द है कि हम 
किसी एक उपाय का अवछबन नहीं करते | हम चाहते हैं कि 
थोडा बहुत सत्र पर चहें, प्राचीन काल से नाता भी न 
सोड़ और विरादरी से अछग भी नहो। बगाछ की नाई 
धर्म के आश्रय पर हम अलग होकर नहीं रहना चाहते। 
हमारी मिन्न मिन्न ' समाजें ? हैं। पर इमारी प्रकृति के यह 
विरुद्ध है ।कि हम सब दूसरे दल में जा मिलें । दस पुरानी 
सस्याओं से अपना सबंध नहीं छोड़ना चाइते। कुछ छोय 
इसको कमजोरी समझते हैं। कुछ छोग इसको अच्छा सम- 
झते हैं। इस प्रात में सुधार का काम किसी विशेष डग से 
नहीं किया गया, परसु हम सब दढगों पर चलना धाहते हूँ | 
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अदि हम किसी एक उपाय का अवलूंत्रन कर,/लें तो सत्र 
झगड़े झांत हो जाँच ! चदि हम जन-ममृह छो छोड़ दें कि 
वे जो चाहें करें और हम अपना दल बनाकर अलग सड़े 
होने के लिये तथ्यार हो जॉय तो हम को शांति मिले, क्‍योंकि 
हमारे मित्र जो सुधार के विरुद्ध हैं चाहते हैँ कि हम यही 


के भेद हू ”। 


_ उन्हीं दिनों रानडे ने दूसरा व्याख्यान “ समाज संशोधन 
के इतिहास ” पर दिया। उसके जंत में इस झगड़ें का 
ज्षिक इस प्रकार किया--“ सुघारक और उनके विरोधियों में 
दस्खिन के जिलों मे जो झगड़ा हुआ वह्‌ इस अंश में विशेष 
कर छाभद्रायक है कि उस के कारण सर्वसाधारण का 
ध्यान कानफरेंस के उद्देश्यों की ओर गया। उन स्थानों में 
जहों सरठी भाषा वोली जाती है, चरार और मध्यप्रदेश 
में दोनों दलों मे साछ भर घोर और बल्पूर्वक युद्ध हुआ। 
मैने अपन पहले व्याख्यान में वतलाया है. कि इस युद्ध का 
डिसी दूसरे प्रांत में होना असंमव था, क्‍योंकि इसका 
होना सिद्धांतों के कारण था, व्यक्तिगत झगड़ों के कारण 
नहीं | इस समय हमारा कर्तव्य है कि हम विचारें कि सुधा- 
>क छागों का उनऊे अति, जो सुधार के विरुद्ध हैं;क्या बर्ताव 
हीना चाहिए । इसारे पास चहु सेर्या का बल नहीं है, पंरत 
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अपने विश्वास पर रढता, अपने काम की घुन, आत्म-समर्पण 
. कै लिये तत्परता आदि गुण इमारे अच्छे कार्यकर्ता छोगों 
में आ सकते हैं। यद्यपि ये कार्यकत्तो संख्या में थोड़े हूँ 
परंतु अंत में थे विरोध को दूर करने मे कृतकाय होंगे। सब 
से पहले हमें यह सीयना है कि इम सहन कर सके और 
क्षमा कर सकें। छोग हमारी हँसी उड़ाएँगे, मानहानि करेंगे, 
कभी फभी हमारे शरीर को भी कष्ट पहुँचाएँगे--हम इन 
सत्र को सहन फरें। गाली के जवाब में गाली देने से हम 
दूर रदूं। मनाक़रेथ के मद्दात्मा (ईसू ) के शब्दों में, हम 
को सूली पर चदना है इस लिये नहीं कि कष्ट उठाना' 
रुचिकर है घरंच इस लिये कि कष्ट और पीड़ा उस सिद्धांत 
के सामने जिसके लिये वे सहन की जाती हैं कुछ भी नहीं 
हैं। व्यक्तियों में मत-भेद हो तो हुआ करे। ऐसे भत-भेद 
तो मनुष्य स्वभाव की कमज़ोरी और मनुष्य फी अल्पक्षता के 
कारण होते ही रहेंगे। यथार्थ में तो एक मलुष्य का मन 
दूसरे मलुप्यो के मन से मिलता है, हम सब में इंश्वरीय तत्व 
की उपस्थिति इस मेल का मूल कारण है, और यही भाव दै 
जो सब छोगों को प्रेम और सहानुभूति के बधन से बॉधता 
है। आकाश के जल में उसी पृथ्वी का र॑ंग आजाता है जिस 
पर वह बहता है, परंतु ये रंग मिन्न भिन्न प्रकार के जल नहीं 
शनाते । थोड़ी देर के लिये उनमे रैग का भेद मादूम द्वोता है, 
चर अत में वे मिलकर शुद्ध छोत के द्वार मद्दासागर में लीन 
हो जाते हैं, उनके पीछे मिट्टी कीचड़ और बाल रह जाता हैं । 
यदि इस विश्वास से हम कार्य करें तो सुधार का विरोध, 
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जिससे हमारा मन कभी कभी सिन्न हो जाता हैं, निरंतर 
डद्योग का साघन यन जाय । 'मैरी इच्छा है कि आप सत्र 
छोग गत मासों की घटनाओं को इसी भाव से देखें और 
जा मेने इस स्थान से कहा है उससे यदि इस प्रकार के भाव 
उदय हों तो मुझे पूरी आशा है कि आप छोग इस कानफरेस: 
में व्यथ नहीं आए ” | आन 
पूना के झगड़े के वाद कांगरेस संडप में कानफर्रेस करने 
का विरोध कहीं नहीं हुआ। काशी ऐसे स्थान में भी कान- 
फरेंस बड़े ज़ोर फे साथ हुई। कुछ छोगों का कथन है. कि 
रानटे ने पृूना में विरोधियों के आंदोलन से दब कर स्थान 
जो बदल दिया उससे उनका सिर ऊँचा हो गया और १९% 
व के बाद सूरत की कांगरेस का झगड़ा इसी कारण हुआ | 
परंतु यद्द कथन निमूल है । यदि रानढे उस समय स्थान 
न बदल दूंते तो जो अवस्था पीछे सूरत मे हुईं उससे भी घुरी 
अजस्था पूना ही की कांगरेस में हो गई होती और इस कर्ूँक 
का ठिकरा सोशल फानफर्रेस पर फूटता । # 
सोशछ कानफरेंस समस्त देश की संस्था है पर अब 
प्रॉतिक सभाएँ और फानफरेंसे भी समाज संशोघा का उद्योग 
कर रहा ६€। राजनेतिक सभाओं के साथ वा्य होने से 
छागा का ध्यान बेंटा रहता है इस लिये चेंघड़ “पंत वाले 
सोशल कॉफरेंस का एक विशेष अधिवेशन करते हैँ जिस के 
साथ कोई राजनातिक सभा नहीं होती । 
अब कहा कही जिलों और नगरों में. भी समाज सेशोधन 
संतधी कानफरेंसे होने छगी हैं । देश में अनेक संस्थाएँ समाज * 
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की विशेष विशेष घुरी ससमों फो दूर करने के दिये स्थापित 
#। कोई स्रियो छी अवस्था फ्ले मुधार का प्रयत्न करती हैं, 
कोई अत जातियों की दुर्गति के मुधार या पद्योग करती 
#, कोई वियाद संस्कारें। की कुरीतियां की ओर छोगों का 
श्यान आफर्पित करती हैं । इस प्रकार समाज सशोपन के 
विघार सारे देश में फैठ रदे हैं। अमेफ जातियो में जैसे 
अधिय, वैश्य, जायसत्राल प्रश्धति सभाओं द्वारा सामाशिष' 
उन्नति की पुकार सुनाई दे री है, याल-विवाद-निषेष, खरी- 
शिक्षा-प्रचार, वियाद्दादि में अपन्ययों को रोफना-इन विपयों 
का अप बहुत फम विशेध होता है। एक समय था जत्र 
फिगयो को पढ़ाना छोग थुरा समझते थे, जप युद्ददों का वियाह 
जछोदी वन्याओ के साथ होने पर किसी के कान नहीं सद़े 
होने थे, पर याल-विघवा फे वियाद का नाम मुन कर लोग 
कान में उेंगठी डाल छेते थे, जब समुद्र पार करफ विदेश से 
भिक्षा अथवा अनुभव प्राप्त करके आना महा पातक समझा 
जाता था, जब सह-भोज से रछानि द्वोती थी, जब विरादरी 
की सीमा से याहर प्रेम और मद्दानुभूति का नाम नहीं था। 
इन सत्र में अब परिवर्तन दो रहा है। 
सोझल बामफर्रेंस मे अवतक जो प्रस्ताव पास किए ईँ 
उन विषयों पर यददों थोड़ा सा उलेग्प कर देना उचित है। 
स््री शिक्षा । 
इस विपय पर सोशऊ कानफरेंस के प्रत्येक अधिवेशन में 


अस्ताव उपस्थित द्वोता आया है। आरंभ में लोग इसका भी 
है 
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विरोध करते थे। ज्लियों को पदने का अधिकार नहीं है, पढ़ 
लिख फर ये करेंगी फ्या, पढ़ी लिखी खियों का घरनगृहस्थी 
के काम में सन नहीं लगेगा, इत्यादि बातें स्री-शिक्षा के विरुद्ध 
कही जाती थीं। सोशछ कानफरेंस और अन्य संस्थाओं के 
निरंतर आंदोलन, गवर्नमेंट, पादरियों और अन्य समाजों के 
उद्योग से कन्या-पाठ्शालाओं के खुलने के कारण अब इस 
विषय पर विरोध बहुत कम होता जाता है। आरंभ में कन्या- 
पाठशाछाओं का सोलना भी कठिन था। छोग धन नहीं 
देते थे। बदमाश छोग कन्याओं और अध्यापिकाओं के रास्ता 
चलने में बाधा डालते थे, गृहस्थ लोग अपनी कन्याओं को 
पढ़ने के लिये नहीं भेजते थे। स्वयं सतरियाँ अपनी शिक्षा 
को अनावश्यक समझती थीं । ये सब कठिनाइयों अब बहुत 
कम होती जाती हैं। अब तो इस बिपय के अस्ताव सोशल 
फानफरेंस में स्वयं महिलाएँ: उपस्थित करती हैं। , देश में 
अनेक कन्या-पाठशाल्ओं का प्रबंध भी महिलाएँ करती हैं. । 
परंतु कठिनाइयों का अभी अंत नहीं है। स््री-शिक्षा का 
विरोध तो कम हो रहा है, परंतु पाठशाल्माओं के लिये अध्या- 
पिकाएँ नही मिलती, कन्याएँ चाल विवाह के कारण स्कूल से 
3. उठा ली जाती हैं, ख्रियों के उपयोगी पुस्तकें कम मिल; 
है है। अब मत-भेद इन विषयों पर रह गया है:-(१) स्त्रियों 
को किस भाषा की और किन किन विपयों की शिक्षा टी 
«, (६) जिन परीक्षाओं को बालक पास करते हैं क्‍या 
* हक भी उन्हीं को पास करें अथवा उनके डिये दूसरी 
5 स्थापित की जाँय, ( ३ 2 जिन पाठशाछाओं में 
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आरंभिक शिक्षा मिलती है क्या उन में छोटी अवस्था उफ 
बाठक और बालिकाओं फो साथ पढ़ाने में कोई दानि है 
(४) जिस हुद्ुुंव की स्लियों वाहर नहीं आ सकती क्या उनको 
घर घर जाकर, अध्यापिकाएँ नहीं पढ़ा सकतीं ! ( ५) स्त्रियों 
को केवल प्रारोभिक शिक्षा दी जाय अथवा उच्च शिक्षा भी 
दी जाय । 

जहां पहले श्री-शिक्षा मात्र का विरोध था वहाँ अब इस 
प्रकार फे समयोचित प्रश्न पूछे जाते हैं। स्रियों फो शिक्षित 
अनजाने पर मतभेद अब कम है ) अब मतभेद है इस बात 
पर फि उनको अंग्रेज़ी पढाई ज्ञाय या नहीं । कुछ छोग 
अप्रेजी पढ़ाने के बिलकुल विरुद्ध हैं । कुछ लोगों फी 
सम्मति में संस्कृत पढाना भी उचित नही हैं. । बे चाहते हैं 
कि उनको फेवल थोड़ा बहुत भाषा का शान दिला देना पर्याप्त 
है। यद बात इतिद्टास द्वारा प्रमाणित है कि प्राचीन आय 
छलनाएं शिक्षा पाती थीं । शिक्षा का अभाव अंप्रेज़ी राज्य 
के थोड़ी ही शताब्दी पहले से शुरू हुआ था, वर्तमान जागृति 
अंग्रेज़ी राज्य फे आरंम में हुई । इस यश के भागी घंगाल में 
अष्यसमाज, यंयई में दादा भाई नौरोजी आदि मद्दानुभाव, 
पंजाब और संयुक्त श्रांत में आर्थ्थ समाज और समस्त देश 
में गबनेमेंट और ईसाई पादरी हैं । भारतवासी मदााजुमावों 
में पं० ईश्वरबद्र विद्यासागर, छाछा देवराज़ और प्रोफेसर 
करते का माम स्थी-शिक्षान्प्रचार के लिये भारतीय इविद्दास में 
स्मरणीय रहेगा। छाला देवयाम का स्थापित जालेघर कन्या 

महाविद्यालय उत्तरीय भारत में शिक्षा का स्वंम है ।” यूना 
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का भादहिलाविद्यालय मद्दात्मा कर्वे की, संगठन-शक्ति * और 
आत्मासमपेण द्वारा भारत में प्रथम महिला-विश्वविद्यालय के 
गौरव को प्राप्त हुआ। े 
. ख्रीशिक्षा अचारकों के सुकार्य को अब छोग धीरे धीरे 
मानते जाते हैं। १८८४ में रानडे, भांडारकर और शोकर 
पांडुरग ने मिलकर पूना में जो कन्‍्याओं के लिये हवाई स्कूल 
सोला था उस पर छोग उन्हें * पागल ? कहते थे और उनको 
हिंदू स्तरियों के “ ख्रीत्व ? का नाशक समझते थे। इस स्क््ड 
के खुलने के उत्सव पर रानडझे के निम्नलिसित वाक्य बडे 
महत्त के हैं। 

* बहुत से छोग कहते है कि जब कन्याएँ, उन प्रारंभिक 
पाठझालाओं से जो उनके लिये स्थापित हुई हैँ उतने अदा तक 
भी फायदा नहीं उठातीं जितना संभव और उचित है, तब 
उनके लिये उच्च श्रेणी के स्कूछ सोलना व्यर्थ है; मेरी सम्मति 
में जिन के ये विचार हैं उन्होंने हमारे बालकों के स्कूलों के 
गत ५० ब्ष के इतिहास से जो शिक्षा मिलती है उसपर 
उचित रूप से मनन नहीं किया है। जब सरकार ने श्रिक्षा- 
अपार आरंभ किया था, प्रथम २५ बे तक बारूसे के लिये 
केवल प्रारंभिक पाठझालाएँ खोली गई थीं। इसका परिणाम 
चिसस्‍्थाई नहीं हुआ। जो भूमि कई शताव्दियों की अक- 
मंण्यता और अविद्या से सूख गई थी और कड़ी हो गई थी 
पे पर भारंभिक शिक्षा के थीज बोकर हरी भरी और विस्टत 
खेती की आशा हुराह्मा मात्र थी। श्ारंभिक शिक्षा की आव- 
श्यकता है और यहद जितनी हो कम है, परंतु अकेले छोड़ 
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देने पर यद्ट जड़ नहीं पक्ड्रेगी और थोड़ी द्वी गृद्धि द्वोने पर 
सूस जायगी । इसके साथ साथ इसके सद्दायक रूप में 
उच्च शिक्षा के प्रचार पर खूप धन और समय टगाने की 
आवश्यकता है। उच्च शिक्षा दही ओज और सघदेता प्रदान 
करती है, नवजीवन का सचार करती है, विचारों की मवीन 
साष्टि खोल लेती है और जातीय उद्धार के उद्योगों मे जात 
और शक्ति ढाल देती है ” | 
सरकार ने कई स्थानों पर कन्या पाठशालाएँ खोली हैं । 
लोगों की सोली हुई पाठशालाओं की भी सरकार धन से सहाय 
ता करती है। इनके निरीक्षणाटि फे लिये मेम छोग नियुक्त 
हैं। पहदी कहीं दिंदुस्तानी शिक्षित मद्दिछाँः भी इस कार्य 
करती हैं। अध्यापिकाओं को शिक्षा प्रणाठी सिसलाम 
के ल्यि स्कूल हैँ । परतु सरकार ने अभी तक पूर्ण दृदय 
से इस काम थो अपने हाथ में नहीं ल्या है। सरकारी कर्म 
चारियों का यह मत है कि अभी लोग इसऊे छिये तस्यार 
नहीं हैं। यद बात तिल्कुल अ्रमात्मक है। ग्रटर के पहले 
सन्‌ १८५० में सर चार्ट्स घुड़ ने, जो उस समय भारत फे सचिव 
थे, शिक्षा सथधी अपने आज्ञा पन में इस बात पर हे प्रगट 
किया था कि भारतयासियों में स्री शिक्षा के प्रचार के लिये 
उद्योग के चिह्न चारों ओर दिसलाई दे रहे दूँ । उस समय वी 
अपेक्षा अब बहुत जागृति हुई है। स० १८८८ में मिस मरी 
कार्रपेंटर खी शिक्षा प्रचार के मिमित्त विछायत से भारतवर्ष मे 
आई थीं । इस यार्य्य को वे अपने जीवन का आदु्श, सम- 
झती थीं। यहा की अवस्था जानने के लिये सरकौर् लि फेस « 
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को दर भकार से सहायता दी थी। अनेक नगरो को देखने 
के वाद उन्होने सरकार को अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि 
हिंदू र्मणियों को इंगलैंड देश की '्लियों के बरावर और कई 
अझो भें उनसे भी बढ कर होने के लिये केवल सुशिक्षा की 
आवश्यकता है। उन्होंने अध्यापिकाओं की शिक्षा के ल्यि 
पाठझाला सोलने पर आप्रह किया | इसी प्रकार सरकार ने 
पैमय समय पर खरी-शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया है। 
पर जिस इंगलैंड देश की प्राय, भ्रथेक महिला शिक्षित है, 
जो देंश स्वयं शिक्षा और सभ्यता में संसार के अन्य देशों 
में अप्रगण्य होने का अभिमान रसता है, उस देझ के राज्य 
में भारत की छलनाओं को जितनी उन्नति करनी चाहिए उस- 
से अय तक बहुत कम हुई है। 


५ अयूवर १९१५ में विछायत के कुछ दिंदुस्तानी नेता- 
गणो और भारत के कुछ अंग्रेज दितैपियो ने इस विपय को 
भारत सचिव 'के सम्मुख उपस्थित किया था। इस कार्य में 
२ अं गोविंद गुप्त, सर संचूर जी भावनगरी, श्रीमती 
सेन, मिस्टर यूसुफ अली, सर विलियम वेडहबने, सर जान 
जार्डीन'आदि सम्मिलित हुए थे। इस अवसर पर महिला- 
रत्न मिसेज फासेट ने भारत की द्ियों में शिक्षा-अचार पर 
सरकार के क््तज्यों को वतलाया था। इसके अनंतर ३0४0९ 
* फरवरी सन्‌ १९१६ को एक सरक्यूलर जा: 
किया जिससे आशा प्रगट कद है कि संभवत. अब सरकरा 
इस ओर अधिक ध्यान दे । इस सरक्यूलर के आइईुभ ही में 
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सरफार ने मुक्तकठ से स्वीकार क्या है कि स्त्री शिक्षा में 
यहा बहुत कम उन्नति हुई है। 

स्त्री-शिक्षा सोशरू कानफरेंस के विपयो में बडे महत्व 
का विषय है। देश की उन्नति के साधन में स्त्रियों का योग 
हेमा आवश्यक है! याल्को की शिक्षा में माताओं का प्रमातर 
अकथनीय दोता है. ।इस लिये राजा और भ्रजा दोनों का 
धर्म है कि इस ओर अधिक ध्यान दे। हर्ष का विषय है 
कि स्त्रियों के उपकार के लिये देश भें पत्र और पत्रिकाएँ 
निकलने छग गई हैं जिनमें से कईयों का सपादन स्वय स्िया 
करती हैं । 

वाछ विवाह निषेष । 


भारत की कुरीतियों में बाल विवाह सनसे अधिक हानि- 
कारक है। इसने देश के युदा और युवातियों के बल और 
बुद्ध को रोक दिया, इसने प्रार्चीन शास्त्रों के प्रह्मचय के उच्च 
आदझे को मिटा दिया। इस समय हमारे देश में पाँच वर्ष 
में भी नीचे की विवाहिता वन्‍्याएँ मिलती हैं । 

सोशल कानफरेस से इस विपय पर पूरा आदोलन द्वोता 
चछा आया है, परतु भिन्न भिन्न अधिवेशनों के श्रस्तावों में 
चालकों और कन्‍्याओं के विवाद की आयु के सबंध में 
भेद है-- 

छडके वी अवस्था छड़की की अवस्था 
किसी में २० वर्ष | किसी में १६ वर्ष 
किसी में १८ से २९ वर्ष | किसी में १२ से १४ बर्ष 
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* १९१० में प्रयाग के २४ वें अधिवेदर्न में प्रस्ताव उप- 
स्थित किया गया था कि बालकों के विवाह की अवस्था २० 
जौर वालिकाओं को १६वप रक्‍्खी जाय । इसका घोर विरोध 
किया गया और अंत में बहु सम्मति से यह निम्बय हुआ 
कि कन्‍्याओं का विवाद १६ वर्ष से और बालकों का २५ चर्ष 
से पूर्व न होना चाहिए। संभव है कि भिन्न भिन्न स्थानों 
के अस्तावों में भेद प्रांत-विशेष की स्थानिक अवस्था के विभेद 
फे कारण हों । परंतु आदर्श वही होना चाहिए जो प्रचाग 
के अधिवेशन में निश्चय किया गया था और जो आदर्थ हो 
वही भ्रस्तावरूप में आना चाहिए । # 

वाल-विवाह के विषय पर भी देश में जाग्रति के लक्षण 
दिसलाई दे रहे हैं। कुछ स्कूछों और फाछेजों में विवादित 
वाडक या तो भरती नहीं किए जाते या उनसे फीस अधिक 
ली जाती हैं। शुरुकुछ, ऋतिकुछ आदि संस्थाओं में केबछ 
मह्षचारों दी भिक्षा पाते है । इस संबंध में काशी का हिंदू 
कालेज और कांगड़ी का शुरुकुछ अन्य संस्थाओं के लिये पहले 
पहल पथ-प्रदर्शदत हुआ। इन पाठझाछाओं में जिस प्रकार 
चाछकों के लिये नियम बनाया जा रद्या' है उसी प्रकार कन्या 
धाट्याछाओं में ऐसा ह्वी नियम बनाने को भी 'संमय आजा- 

आ। चाल-विवाद्द के कारण कन्याएँ स्कूल से जस्दी हटा 

ली जाती है। अनन्‍्यापाठशझाडाओं की संस्या भी अमी कम 

है। इसका परिणाम यह दै कि बालकों में हो याटवियाट 


अम अम हो रहा है, परंतु यालिफाओं फे विवाद्द की अवस्था 
में मदद कम पड़ा है । 
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घालविवाह फो बढ़ोदा और मैसूर सरकार मे कानून बे 
ड्ाण सोकने का प्रयत्न किया प्ै और इसमें कामयादी भी 
हुई है। 
स० १८७१ से वेदावर्च॑द्रसेन ने बगार के चुने हुए 
डाक्टरों फी सम्मति इस विषय पर टी थी कि बगाल पी 
कन्याओ का विवाह कम से कम क्सि अवस्था में होता ह 
और थे रजस्वला कब होती दै। जो सम्मतियों आई थीं उन 
में बाल्विवाह की दुर्दशा का पता छुगता है । ये सब समतियाँ 
मद्दाशय चिंतामणि की “ इंडियन सोशल रिफार्म ” मामक 
पुस्तक में छपी हैं । 
विवाह क्सि आयु में होना चाहिए, इसपर रानडे ने 
५2० ० साधते >ैब्राफाम8० नाम का लेख स० १८८७ में 
रिखा था जो दिक्षाइ0०# ॥:63898 0णा मली[्वाणप5 गाते 
8०0॥। ३००४० नामक पुस्तक में छपा है। इसम शास्त्रों 
के प्रमाणों से निश्चय किया गया है कि घालको के पियाह करी 
अवस्था २५ और वालिकाओ थी २६ वर्ष होनी चाहिए । 
१८५० में जय सोशछ कानफरेस का अधिवेशन क्लकत्ते 
में हुआ था, विछायत को प्रसिद्ध मेंबर पालमेंट और मादक 
अस्तुओ के निषेध पर आदोलन करनेबाला के नेता मिस्टर 
केन साहब उपस्थित थे। वालविवाद्द के अस्ताव के पास हो 
जाने के अनतर उन्होंने एक छोटे से ब्यारयान से कहा था 
कि विलायत में इस विपय पर श्रीमती राजराजेश्वरी विक्टों- 
रिया और अन्य पुरुष बहुत अजुराय रसते हैं.। उन्होने वत- 
आया कि अम्रेज़् मदिझाए विशेषकर इस विषय पर आदो- 
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लग कर रही हैं। उन्हों ने कहा कि पालोमेंट के खुलने के 
बाद इस विषय पर विचार किया जायगा और यदि कोई मेंबर 
सहायता न करेगा तो उसकी पत्नी उसको बाध्य करेगी कि 
वह इस ओर ध्यान दे। विलायत में खत्रियों का बढ़ा जोर है ! 

सन्‌ १८८९ में जब सोझल कानफ़रेंस बंबई में हुई थी, 
बरालवियाह के विरुद्ध समस्त देश में विछक्षण आंदोलन मचा 
हुआ था। वहरामजी माछाबारी जो उस समय के पूसिद 
पत्र-संपादफ थे इसके विरुद भारतवर्ष और इंग्लैंड के पूवि- 
प्विव लोगों को तस्यार करने के लिये कटियद हुए थे । उन 
के और अन्य छोगों के उच्योग से विलायत में एक सभां 
स्थापित हुई थी जिसमें कई मेंवर पालमेंट शरीक थे। भारत 
की अल्प वयस्क कन्याओं का विवाद » उनके पति से उनका 
परकृति-विरुद समागम, वास्यावस्था ही में उनका माता बन 
जाना, रोगी पुत्रों क्‌ उत्पन्न होना और सत्यु को प्राप्त होना ' 
आदि कुरावियों के चित्र ने जो मालाबारी ने अपनी अदूमुत 
डेसनी से खींचा था विछायत की रमणियों का ध्यान इम 
ओर खींच लिया या। सोझछ कानफरेंस ने इ*, विषय पर 
अग्रम्त १ <९० में तीमरे अधिवेशन के पुस्ताव के आधार पर 
भारतीय गबनेमेंट की सेवां में आवेदनपत्र भेजा “(। जिस 
पर सभापति काशीनाथ अ्ययक तैलेंग, मंत्री रुथुनाथ राव और 
अन्य ९० समभासदों के दस्ताक्षर थे । इस आवेदनपत्र और 
डाबात के आंद्रेडन का फरेश्य यह था कि श्टटर के 
जास्ता फौजदारी के कानून में संमोग सम्मति की आयु, जो 
१5 घर की थी, यद्द १२ बंप कर दी जाय ! 
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रु 

जनवरी १८५१ में फ़ानून के इस प्रकार परिवर्तन करने 
का प्रस्ताव बड़ें छाट' फी कॉंसिल में सर एेंद्रयू स्कोवछ 
में प्ष किया। माननीय सर सरमेशदंद्र मित्र ने, जो पहले 
कलकत्ता हवाई फोर्ट के जज रद चुके थे, इस फा यड़ा विरोध 
किया। समस्त देश में ऑदोलन मच गया। झास्त्रों की 
छान बीन दोने छगी । इसके विरुद्ध और पक्ष ये सभाएँ 
दोमे छगीं | घंगाछवाले इसका घोर विरोध करने छगे। २४ मार्च 
१८९९१ को यह क़ानून पास हो गया। उस समय छाई 
डैंसहाउन पढ़े छाट थे । उन्होंने वड़ी गंभीर और ओजस्विनी 
ब्रकतृता दी । छाट साइव ने स्वीकार किया कि कानून भी 
सुधार का प्रयछ साधन है । 

रानढे ने इस ऑदोछन में पूरा दिस्पा लिया। एक दो 
बार मेल फराने की इच्छा से सुधारक छोगों को उन्होंने अपनी 
प्रकृति के अनुसार छुछ दबने की सलाद दी, परंतु काशीनाथ 
अयत्रक सैलंग आदि सुधारकों ने अपनी दृढता को न छोड़ा । 
बंगाल के अतिरिक्त प्राय. सब प्रांतों के नेता लोग इस कानून 
केपष्ठ में थे। यंगाल में भी यहुत से लोगों ने इसका सम- 
थन किया था। 


समुद्र यात्रा । 


दिंदू जाति उन लोगों को विरदरी से निकाल देती है 
जो समुद्र पार करके दूसरे देशों में यात्रा कर आते हें ।, हम 
स्यीग अंग्रेज़ी राज्य के अधीन हैं ) इस' राज्य वी पाय- 
डोर विलायतवाढों के द्ाथ में है। विलायत समुद्र “पार है, 
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2. राज्य करें, व्यापार या ० ने धर्म 
चहां के छोग यहां आकर राज्य फरें, व्यापार फरें, अपने 

का भ्रचार करें, परंतु यदि हम वहां विद्या सीखने, राजनैतिक 
फार्य करने अथवा व्यापार करने जाँय तो जाति से बाहर हो 
जॉय ! अन्य देशों में फोलंबस, नैनसन, लिविंगस्टन आदि 
लोग उत्पन्न होते , नवीन स्थानों का अनुसंधान करते हृ 
और अपने देश-बासियों से सम्मानित होते हैं। हमारे 
देश में ऐसी आत्माएँ उपस्थित अवश्य हैं, परंतु अवसर न 
मिलने के कारण वे दवी पड़ी रहती हैं। परंतु क्या भारतवर्ष 
में पहले समुद्रन्यात्रा नहीं होती थी ? इस अ्रईन का उत्तर घड़े 
बढ़े विद्वान शास्त्रज्ञ और घुरातत्त्व-बेत्ता यही देते हैं. कि पा- 
चीन आये समस्त सटष्टि में यात्रा करते थे। , उन्होंने अनेक 
नवीन स्थानों को बसाया था, थे अन्य स्थानो में अपने धर्म 
का प्रचार करते थे, उन्हे जहाज बनाना जाता था, वे अन्य 
जातियों से व्यापार करते थे। वत्तेमान काल के बंधनों के 

” रहते भी अनेक भारतवासियों ने विदेश ज़ाकर, धर्म-प्रचार, 


पिद्याध्ययन, वैज्ञानिक आविष्कार आदि के छिये प्रसिद्धि 
प्राप्त की है। 


सोझल कानफरेंस 
जाया है। 


५ ६0० के अधिवेदान में पा्मेंट के मेंबर मिस्टर सवाम 
ओर मिसेज सूवान उपस्थित थीं। मिसेज्ञ सूबान ने समुद्र- 
यात्रा के भ्रस्ताव पर व्याख्यान देते हुए फद्दा था फि इुंगलेंड 
देश की राज्य प्रणाली में प्रजा का बढ़ा ज़ोर है, परंतु बहां 


भारत की फर्याद सुनानेबादय कोई नहीं है। इनके फथन 


रेंस मे इस विपय पर सद!|) विचार होता 
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का तात्पये यद था ।के राजनैतिक उन्नति के लियेभी आ- 
वश्यक है कि दमारे प्रतिनिधि विलायत जोय। मिसेज सूचान के 
कथन की सत्यता गोखले ने अपने जीवन से सिद्ध कर दी | 
१८९० की प्रयाग की छठी कानफेंरस की रिपोर्ट में समुद्र- 
यात्रा विषय पर अनेक बाते वड महत्व की छपी हैं। इस 
पिषय पर स्वय रानड़े ने प्रस्ताव उपस्थित जिया था जिसमें 
उन्होंने मिन भिन्न प्रातों में समुद्र्यात्रा समधी आदोलन का 
बर्णन कया था। उन्होंने यह बतलाया कि पेशवाओं के 
समय में दो श्राद्मण विछायत भेजे गए ये और वद्दा से लौट 
कर वे निरादरी मे ले लिए गए थे। इसी प्रकार सातारा के राजा 
की ओर से एक आदमी भेजा गया था वह भी जाति से नहीं 
निकाला गया। 
शानढ़े के वाद मैसूर राज्य के प्रतिनिधि पडित कस्तूर 
ग्गाचाये शास्त्री ने सस्कृत में इसी विषय पर व्याख्यान दिया। 
चह झयाख्यान रिपोर्ट में छपा है । 
इसी रिपोर्ट में फछकत्ते की एक सभा का कार्य-विवरण 
कृपा है। यह सभा १९ अगस्त १८९२ को हुई थी । इसमें 
चगाल के पहितों की व्यवस्था पटठी गई थी जिसमें उन्होने 
अपनी सम्मति प्रगठट की थी कि समुद्रन्यात्रा करने में कोई 
वाप नहीं है और समुद्र-यात्रा करनेवाछा पतित नहीं दोता। 
इस सभा के पह्देश्यों से सद्ानुभूति रखनेवालों म सर रमेश 
चद्र मित्र, मद्दामद्ोपाष्याय प० महेशचद्र न्यायरत्न, सर 
गुरुढास बैनरनी, मद्दाराजा वहादुर सर नरेंद्रकृष्ण प्रशृति 
छोग थे | 
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समुद्व-यात्रा अब चल निकली !। आयः सभी राजा 
मद्दाराजा अब विछायत हो आए हैं और उनके यहाँ आश्यण 
छोग संस्कार बेखटके कराते हैं। राज्यामिषेक के समय्‌ 
महाराजा जयपुर विलकुल हिंदू आचार व्यवहार के साथ 
लंदून-यात्रा करने गए थे। वत्तेमान योरोपीय युद्ध में हिंदू 
सैनिक लोगों ने युद्ध स्थलों में जाकर अपनी चीरता का परि- 
चय दिया है। पंजाबी विछायत से आकर आयश्चित्त भी नहीं 
करते। बहुत फोलाहल मचा तो हरिद्वार में गंगास्नान कर 
आए, बस छुट्टी हुई। बंगाल में रास्ता खुल गया है । कोर्द्वापुर 
के पास संकेश्वर के शंकराचाय ने १८७२ में महाराजा होल्फर 
के एक हिंदू अफसर के विछायत से आने पर जाति में छेने की , 
व्यवस्था दे दी थी। इसी पुकार शुजरात के कैरा स्थान फे 
शंकराचार्य ने भी व्यवस्था दी थी। बहुधा यह्‌ पूइन उठाया 
जाता है कि विलायत जाकर भक्ष्याभक्ष्य का विचार नहीं 
रहता। भारतवर्ष मे रहकर जो आचार-भ्रष्ट होते हैं उनसे 
ऐसे पूइन क्‍यों नदी पूछे जाते ? भारत में रहकर कितने 
आदमी मांसभक्षण से बचे हुए हैं १ 0 8 
विलायत जाकर मांसभक्षण और सद्रिपान से बचना 
संभव है । केशवर्चद्र सन विलायत में केवछ चावड और 
आल साकर रहते थे। स्वामी रामतीय ने कोई अभक्ष्य 
चस्तु नहीं खाई। ! 
समुद्रयात्रा के विरोध फा बढ़ा भारी कारण यद्द रहा है 
कि पहले जो छोग विछायत से छौटते थे पूय: उनका दिमाग 
पेड़ जाता था , उनमें अंग्रेजियत अधिक आ जाती थी, 
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डेशदविलैपिता सीखने के यदुले वे विछायत से घमड, शादारी 
और अप्रेज़ों फी मुराइयों सीस आते थे । अब विलायत 
से आए हुए दिंदुस्तानी बहुघा देशमक्त होते हैं और उनका 
आचार व्यवद्यार भी अच्छा द्वोता है। ज्यों ज्यों ऐसे लोगों 
की सख्या घदृती जायगी, जिनके विद्यायत में शिक्षा प्राप्त 
करने अथवा व्यापार करने से म्ददेश को छाभ होगा, वा व्यो 
ससुद्रयात्रा का विरोध घटता जायगा और बड़े छोग परायश्रित्त 
के उपद्यास कराने पर आम्रह कम करेंगे । इस समय तक भी 
समुद्रयात्रा से लाभ बुत हुआ है। बिलायत जानेवाले 
भारतवासियों में दो पार्लेमेंट के मेंबर हुए। इस समय 
शफ दो दिंदू सेक्रेटरी आफ स्टेट की फौंसिक के सभासद 
शो चुके हैं, अनेक सिविल सर्विस आदि कौ परीक्षा पास करके 
उन उश्च पदों को प्राप्त हुए हैँ जिन पर अप्रेज नियुक्त हुआ 
करते थे। अगरेज बैरिस्टरों के स्थान पर भारतवासी बैरि 
स्टर्रों की सख्या बढ रही है । शई विज्ञानवेक्ताओं और विद्वानों 
का आदर पहले विदेश मे हुआ तप स्वदेश में उन्हों ने मात 
अतिप्ठा प्राप्त की। 


अछूत जातियों फा सुधार । 


सोशछ कानफरेंस के प्रथम कई अधिवेशनों में इस वरिपय 
पर कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ। कलकत्ते के दसवें अधिवे 
शान भे इस पर विचार हुआ। यह विषय घडे मद्ृत्व वा 
समझा जाता है। यहुत सी सभाएँ जो प्राय सुधार के विरुद्ध 
रहती हैं. थे भी इसका समयेन करती हैं। इस विपय पर वर्त्त- 
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मान जायूति का कारण राजनैतिक है । मुसलमानों को 
कौंसिलादि में अपनी जाति के प्रतिनिधि अछग चुनने के अधि- 
कार पर आंदोलन के समय कुछ मुसलमान नेता कह बैठे ये 
कि हिंदुओं के खत्व पर विचार करते हुए अछूत जातियों को 
हिंदुओं में नहीं गिनना चाहिए । इस पर हिंदू जाग उठे। 
स्थान स्थान पर सभाएँ होने लगीं , बड़े बड़े पंडित और शाब्नज्ञ 
भी अछूत जातियों के सुधार पर व्यास्यान देने छगे। 

१५११ की मलुप्य-संख्या के समय सरकारी अधिकारियों 
में यह चर्चा फैली कि अछूत छोग हिंदू जाति से अछग माने 
जॉँय। इस समय भी हिंदू चौकन्ने हो गए । काशी आदि 
स्थानों के महामान्य पंडितों ने ब्यस्था दी कि अछूत झोग 
भी दिंदू ैं। काशी में एक सभा की गई। महदयमहोपा- 
ध्याय पं० शिवकुमार शात्री ने सभापति का आसन मअहण 
किया और श्ात्र के प्रमाण उपस्थित किए कि अन्यज़ जाति 
के छोग भी हिंदू हैं! 

_ इस जाति के छोग भारत के सब प्रांतों में मिलते हैं, परंसु 
अत्पक प्रांत में इनकी अवस्था मिन्न भिन्न है। पंजाब में न 
केवल लोग नाइयों के हाथ का पानी पीते हैं “टिक ये छोग 
यज्ञोपवीत धारण करते हैँ। अन्य प्रांतों में ये नीच समझे जाते 
द् |. मैद्रास आंत में झूट्टों की अवस्था बहुत शोचनीय है। 
व्दों के ब्राह्मण उनके साथ पशुओं से भी घुसा बतांव करते दँ। 
मेंगछोर के जिले में इन पंचम लोगों के माम 'वि्ी? कुत्ता! 
मेठक गोजर! इलादि रक्‍्से जाते हैं। इनमें से एक जाति 
कै टोग प्चों से अपना शरीर ढक्ते है, दूमरी जाति के छोग 
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जमीन के ऊपर थूफने भी नहीं पादे | इस लिये वे गले मे एक 
प्रकार थी पीझदानी छटकाए रदने &ै। उन छोगों के नहाने 
बे तालाय, घलने छी सड़कें, रहने के मोहहे आ्राद्मणों की घरती 
में पिलकुछ दूर हैँ, परंतु यदि उनमें से फोई भी इंसाई हो जाय 
और अपना नाम यदछ यर, कोट पतन डॉट कर कसी 
झाहझमण के घर जाय तो उसऊा पूरा आदर डिया जाता है। 
इसऊा परिणाम यह है कि इस जाति फे छोग सहझों की संख्या 
में ईमाई चने घढे जाते हैं। दमलोग इंसाइयो पर फरलंक 
लगाते हैं कि वे भीच जातियों को ईसाई करके अपनी संख्या 
थद्रा रहे हैं। परंतु ईसाई इसको गौरव बी यात समझते हैं। 
शक पादरी विश्प ने लिखा है कि जिस भ्रकार पानी भरी हुई 
देशची आग पर रफ्सी जाती है तो पहले नीये के द्िस्से पा 
पानी शर्म छोता है तय ऊपर गरमी पहुँचती दे और पानी 
उयलने छगता है. उसी प्रफार जहाँ नीच जाति के दिवू ईमाई 
धम्म में प्रवेश कर छेगे, उँची जाति के छोयो एट अभाष खत. 
पड़ेगा । इस जाति का जो व्यक्ति ईसाई दो जाता है उसको 
शिक्षा दी जाती है, सफाई के साथ रहना घतछाया जाता है। 
दो तीन पीढ़ी भें इनमें नीच जाति के अवगुण कम द्वो जाते दँ। 
अछूत जातियों में छुछ छोग ऐसे हैँ जो “जरायमपेंशा! 
समझे जाते हैं अर्थात्‌ जो अपनी जीविफा फा चोरी, डकैती 
आदि से अवंध करते हैं। जय कभी उनके ग्ोव के आस 
पास चोरी द्वोती है ये छोग पकड़े जावे हैं और सताएं जाते दे 
सोच और उच्च जातियो के दोने से बड़ा तुक्सान यह 

हुआ है कि जो फाम इस समय नीच फ्दछानेवाली जातियाँ 
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करती हैं वह काम भी नीच समझा जाने लगा है । «सच तो 
यह है कि नीच काम चोरी, ज्यभिचार आदि करना या भीख 
मॉँगना है, पर हमलछोग झाड़ू देना, कपड़ा धोना, बढ़ई, छोहार 
का काम करना, जूता वेंचना नीच समझने लग गए हैं. । 
*अंतजों के सुधार के अनेक प्रयत्न इस देश में होते चले 
आए हैं। श्रीरामचंद्र और श्रीबुद्धेव के प्राचीन काल में 
और बहभाचार्य, चैतन्य आदि महापुरुषों के वर्तमान काल में 
ऐसे छोयों से अनंत प्रेम करने का परिचय इतिद्दास से मिलता 
५ है। आजकछ ग्रार्थना-समाज, आथेसमाज और थभियोसो- 
टफिकल सोसाइटी इस संबंध में बहुत कार्य कर रही हैं. । कई 
बों से भारतीय अंत्यज-सुधारक-सभा स्थापित है । इसका 
नाम है. 7७ 49097९8890 (0]88868 7(88ं0 50००३ 
पवें॥... इसका मुख्य स्थान बंबई है। महाराजा इंदौर इस 
के मुरध्वी [ संरक्षक ] हैं। सरनारायण चंदावरकर सभापति 
और महाशय ऋिंदे मंत्री हैं। इसके और इसकी शासा सभा- 
ओं के द्वारा स्कूछ चल रहे हैं, जिनमें से मंगलोर की संस्था 
पैड महत्व की है | इसका नाम है 7%6 00ए/08880 
(888९8 8०७, 3(8788007/०, । इसमें भापा - और अन्य 
विषयों की शिक्षा के अतिरिक्त दस्तकारी, कपड़ा बिनना आदि, 
सिस्छाया जाता है। स्कूल के साथ छाताछय भी है। यहां लड़के 
और लड़कियों दोनों पढ़ते हैं जिनकी संख्या सौ से ऊपर है । 
सके साथ ही पंचम छोगों की बस्ती चसाई गई है और इसमें , 
भी सी से ऊपर निवासी हैं। इस बस्ती में अंत्यज छोग 
सऊईय रहते हैं । इन सब स्योगो की एक मिप्नमंढली है 
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जिसके सभासद प्रति दिन स्नान फरते हैं, मादक वस्तुओं के 
प्रयोग से बचते हैं, सप्ताद मे एक दिन सब मिल कर भजन 
गाते हैं। समय समय पर इनके छिये विशेष व्याख्यानों का 
प्रबंध किया जाता है। धीरे धीरे कार्यकत्तोओं में शिक्षित 
अत्यज्ञ भी सम्मिलित होत्ते जादे हैं। सरकार भी इस संस्था 
की सदायता करती है। 

इस प्रकार फा काम मुक्ति फौज के इंसाई जो हिंदू साधुआ 
के भेष में रहते हैं बहुत करते हैं । उनकी अनेक संस्थाएँ हूं। 
हिंदू यदि जीवित रहना चाहते हूं तो इसी प्रकार की संस्थाएँ 
रगेलें, पंचम छोगों से घृणा न करें, उनको साफ और शिक्षित 
देख फर प्रसन्न हों। भारतवर्ष की कुल मनुष्य संख्या में 
पाँचवा हिस्सा पंचम हैँ | इनको अछ्ूत नहीं समझना चाहिए । 
जिस प्रकार मुछ्समानों फी नेमाज में सब यरायर समझे जाते” 
हं उसी प्रकार दवपूजन में इनको शरीक करना चादिए | तब 
इनमें से अनेक “रैदास” उत्पन्न होंगे और इस देश में भक्ति 
भाव पा पुनः प्रवाद्द बढेगा। 

१९०३ और १९०८ में कानफरेंस के जो अधिवेशन 
मद्रास में हुए थे उनमें विछायत से आए हुए प्रतिनिधियों 
के इस विषय पर मुदर व्यार्यान हुए थे। मिस वेल्पौन ने 
१५९०३ में कद्दां था कि विज्लायत में छोग अर्थानु फारी- 
गर, मोची, चमार, यद्‌ई, छोद्दार आदि जाति के भराण समझने 
जाते हैं। इनमें से यदि कोई प्रयत्न करे तो पालमेट का 
सभास्तद हो सफ्ता है। उन्होने यह भी कद कि “ इस देश 
में आ्मण नशा नहीं पीते, शृद्र पीते हैं परंतु माझ्ण अपना यह 
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कर्तेव्य नहीं समझते कि श॒द्रों को झराव पीने से रोकें। 
थदि इनकी झराब छुड़ा दी जाय तो आबकारी से सरकारी 
आमदनी कमर दो जाय ।? परंतु खेद तो यह है कि नवीन 
सभ्यता के फेर में ब्राह्मण ही गराब के शिकार बन रहे हैं। 
१८०८ के अधिवेशन में डाक्टर छा मेंवर पार्लमेंट ने 
इस विपय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि भारत की राजने- 
तिक उन्नति के पक्ष में जब ये पा्मेट में आवाज़ उठाते हैं 
तब विरोधियों में एक दर यह कहता है कि भारतवर्ष के 
मुट्ठी भर शिक्षित और उच्च जाति के छोमों को स्वराज्य देना 
बुद्धिमता नहीं है। भारत की भविष्य राजयैतिक वृद्धि चहुत 
ऊँट इस वात पर निर्भर है कि यहाँ के शिक्षित . छोग अद्गृत 
जाति के छोगों से किस प्रकार बताव करते द्वैं। 
इस अधिवेशन में इसी विपय पर व्याख्यान देते हुए 
माननीय गोसले जी ने कद्दा था “मैं राजनैतिक क्षि्र में 
उतने ही शुद्ध हृदय से काम कर रहा हूँ जितना मेरे अनेक 
देशवासी कर रहे हैं तिस पर भी आपस मे बैठ कर में यह 
ऊँदता हैँ कि हमको अपने दोप और अपनी घुटियाँ छिपाने 
से कोई छाभ नहीं। मेरी सम्मति में इससे बढ़ कर दूसरा 
केक नहीं हैं कि दसने इन पॉच करोड़ ३० “यस मल्ुर्प्यों 
को इस दशा में रप छोड़ा है।? आगे चल कर उन्होंने फह्दा 
कवि 48 चर्ष है ६] जापान में जीता? नाम क्री जाति भी अदन्दृत 
लोगों की नाई समझी जाती थी, वे सड़क की रदी जमा किया 
अरते थे। उनसे कोई ऋूता नदीं घा। उनके लिये सभ्यता 
नहीं थी। परंतु जब जापान में नए विचारों छा आदुर्भात 
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हुआ, जब वे अपनी दशा पर सोचने ट्ये उन्हें अपनी भूछ* 
माठम हो गई । मिकादो (राजा) ने राजाज्ञा प्रकाशित 
की कि जीता” जाति का भेद मिटा दिया जाय | इस समय 
इस जाति के छोग ऊँची जाति के छोगों से बरावरी का दावा 
ग्सेते हैं। के पी 
भारतवर्ष विशाल देश दै। जहाँ अदूव जातियों, 
अरायम पेशा छोगों के शिक्षा और मुधार की आवश्यकता दै 
यहाँ निद्य प्रति स्थान स्थान पर घूमनेवाले वंज़ारों, पद्ाड़ो 
और जंगछों में रइनेवाठे असभ्य छोगों की शिक्षा और मुधार 
भी प्रेयम्फर दे। सरकार और ग्रक्ष-समाज आदि सस्थाओ 
ड्वारा कुछ कार्य छो रहा है परंतु वह सतोपजनक नहीं है! 

१६ मार्च १९१६ को घड़े छाट की फौसिक से सध्य 
प्रदेश के माननीय दादाभाई ले इस विपय पर पुश्ताव ,उपस्थित 
फिया था। उसके सयध में प्रातिक सरकार से सम्मति मोँगी 
जो रही हैं । ययप्ति सरकार 'भर' आदि अंत्यज जातियों के 
लिये प्रारभिक स्कूल सोल रही है परतु सेद फे साथ कहना 
पड़ता है कि अब तक दिल ग्योल कर सरकार ने ऐसी जातियो 
की शिक्षा का पूरा प्रबंध नहीं किया है । 

शुद्धि 

दूसरे धर्मवाल्लों को हिंदू धमे में छे केने की प्रथा को 
उत्तरीय भारत में “शुद्धि” कदते हैं, यय्यपि यह शब्द अच्छा 
नहीं दै। सोशल कानफरेस का मत मतांतर से फोई संयध 
नहीं है इस लिये कानफरेस में जो अस्ताव इस संबंध में डपड 
स्थित होते हैं वे फेवड उन छोगों की शुद्धि के पक्ष में होते है 
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-जो जन्म से हिंदू थे, फिर ईसाई या मुसछमान ही गए और 
पुनः अपनी इच्छा से हिंदू धर्म्म में आना चाहते हैं। पहले 
के अधिवेशनों से इस विषय पर कभी विचार नहीं हुआ परंतु 
१८९७ से प्रायः प्रत्येक अधिवेशन में इस संबंध में अस्ताव 
उपस्थित किया जाता है। पहले विरोध का डर अधिक था 
इस डिये छंबी चौड़ी युक्ति युक्त वक्‍ढ॒ताएँ हुआ करती थीं 
* परंतु अब प्रायः सभापति ही इस विषय के प्रस्ताव को उपस्थित 
कर देते हैं। हिंदू समाज में इसकी आवश्यकता के संबंध मे 
अब संदेह कम हो रहा है । हिंदू समाज इस समय ऐसे 
, पर की नाई हो रही है. जिसके बाहर जाने का द्वार ख़ला 
और अंदर आने का द्वार बंद हो। ऐसे घर को खाली 
होने में चहुत दिन नहीं लगते। मुसलमानों के राज्य में हिंदुओं 
की संख्या कम हो गईे। भारत की बरतेमान मुसलमान प्रजा 
पहले हिंदू धर्म्मावरंविनी थी। इंसाई मत के प्रचार होने पर 
संख्या और कम होने छगी | अकाल, महामारी, आदि के कारण 
' सदसो की संख्या में हिंदू ईसाई होने छगे। अद्ूूत जाति के 
“ग हिंदुओं से अछ्ग होने छगे ! इस प्रकार दर तरफ से 
दिंदुओं की क्षति ही होने छढगी। जो हिंदू धर्म्म से बाहर हुए 
रे सदा के लिये अछय हो गए। ऐसे खोग या तो जबरदस्ती, 
थी मछोभनों में पड़ कर या अपने विश्वास से धूसरे धर्म 
>> गत हूँ ,ईनमें से कई पश्चात्ताप करते हैं, अपनी अवस्था 

पर रोते हैं परंतु हिंदू समाज इनको दूर रखता है। 
इविद्दास से सिद्ध है कि भारत में पहले बौद्ध घर्म्म का 
सबछ ज़ोर था। श्री शंकराचार्य ने लोगों को फिर दिंदू धर्म 
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में शरीक कर लिया। मद्दाराष्ट्र्‌ राग्य के समय राजाज्ञा द्वारा 
कई द्िंदुओं ने जो यवन धम्मे में चले गए थ फिर से दिंदू 
धम्मे में प्रवेश किया। सिक्ख धर्म सत्र घम्मवालों को 
अपने में मिलाने फे लिये तय्यार है। महाराजा काइमीर ले 
इस विषय के पश्च में प्रसिद्ध पंडितों की व्यवस्था का संप्रह 
किया था । पजाव की कई सनातन धर्म सभाएँ झद्धि करती हैं, 
पर झुद्धि फे काम मे इस समय अगुआ बनने का यश आये- 
समाज को श्राप्त है। हज़ारों भूछे भटके वर्धो को आये समाज 
में अपने माता पिता के धर्म में मिल्या दिया । हज़ारों अछ्टत 
जातिवालों षी अवस्था बदल दी । इस काम के लिये पं० लेस- 
शाम और पं० भोजदत्त का नाम इतिद्ास में स्मरणीय रहेगा। 
डुए वर्ष हुए एक अखिल भारतीय झुद्धि सभा स्थापित 
फी गई थी जिसके अप्रगण्य, फलकत्ता हाईकोर्ट के सना- 
तन घ॒र्मी भूतपूर्व जज श्री शारदाचरण मित्र थे। यद्यपि यह 
सभा टूट गई तथापि इसके द्वारा उन छोगों में इस विषय के 
लिये सद्दाजुभूति उत्पन्न हो गई जो बडुधा सुधारक संस्थाओं 
से दूर रहते ६ 
बहुत से छोगों का झ्याल है फ़ि शुद्धि की प्रया चलाने 
से मुसलमान और इंसाई हिंदुओं से अप्रसन्न हैं। परंतु 
सोचने की यात यथ्ट है कि क्‍या हर एक व्यक्ति को अपना 
मत आप चुन लेने फा अधिकार नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति 
स्वतंत्र है कि यदि वद किसी मत विशेद से असंदुष्ट दो वो 
उसको त्याग कर अथवा सुधार कर नदीन भरत प्रदण करे। 
मद्गान पुरुषों के जीवन ओर जातियों के इतिहास इस कथन 
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की सलता की साक्षी दे रहे हैं । ऐसी अवस्था में यदि हिंदू 
भी अपने वर्तमान समाज फो इस पार परिवर्चित करें कि 
अन्य धमोवरूंबी इसमें प्रवेश कर सकें तो इसमें दूसरे धर्म- 
बाछों के थुरा मानने की क्‍या वात है । जह्दों यह प्रथा चल 
निकली कोई थुरा नहीं मानेगा । इसके विपरीत आपस में 
प्रेम बढ़ेगा और दंभियों की संख्या कम हो जाय्रगी क्‍योंकि 
इस.समय बडुत से छोग सामजिक दंड के कारण अपने हृदय 
के धार्मिक भावों को दिल दी में रस छोड़ते हैं। इस विपय 
पर सबसे अच्छे झब्दों में १९०० की छाहोर की सोशल फान- 
फरेंस ने प्रस्ताव पास किया था जिसका अहछुवाद यह्‌ है-- 

“यह सम्मेलन उस उद्योग को संतोष की दृष्टि से देखता 
है जो पंजाब, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रदेश में अन्य मतों में 
चढे जानेवाले छोगों को स्वधर्म्म में पुनः प्रवेश कराने के 
लिये द्वो रहा है क्योंकि इस प्रकार के प्रवेश से धार्मिक भावों 
की सटता बढ़ेगी और हर अकार से, सामाजिक प्रेंम पुनः 
स्थापित होगा ? । 

अन्य थधर्मावछंवियों के हिंदू धर्म स्वीकार करने अथवा 
उसकी प्रशंसा करने पर अब स्वयं हिंदू भी अस्न्न दोते हैं । 
एनी बेसेंट और सिम्टर निवेदिता की कृतशता फौन दिंदू 
अम्बीकार फरेगा ? ई के गुण हिंदूमात्र गाते हैं क्योकि 
दन्‍्दूनि पक्षपात रदित हो योरोपियन झछोगों में हिंदुओं के थ्रा- - 
धीन भाख और इतिहास की मान भयांदा बढ़ाई । इतिहास 
अवनिबाडे दिंदू विद्या अकबर, फैड़ो और दारा के हिंदू-प्रेग 
ही अधेसा किए विना नहीं रह सकते । 
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विधवा-वियाद । 

कामफरेंस के विषयों में इससे अधिक विवादप्रस्त दूसरा 
विपय नहीं है । इस विपय पर अनेक बेर विचार हुआ है और 
प्रलेक स्थान में झगडे की सभावना रहती है । 

पहले कई वर्षो तर इस उिपय पर बोई भ्रम्ताव उपस्थित 
नहीं क्या गया । पॉँचवी कानफरेंस में निर्विवाद यह प्रस्ताव 
पास हुआ। महाशय घाढ गगाधर तिलक ने यह सुधार 
पेश किया था कि जो लोग विधवा पिय्राह करे उनके साथ 
सह-भोज द्योना चाहिए । 

सातवीं फानफरेंस में लाढा देवराज जी ने यतलाया था कि 
उस समय केवल पजाय में ४ व तक की “१६ विधवाएँ थीं, 
पाँच और नौ बर्ष के तीच बी २६३४ दस और चौतह वर्ष के 
घीच की ९१३५, पद्रहठ और उन्नीस के थीच की ३९ ४२७, 
ग्रीस और चौत्रीस के बीच की ०४०४० । 

मद्रास सम आठवीं कानफ्गेस स अध्यापक वीर सल्गिम 
पतद मे नो मद्वास प्रात के ईश्वरचद्र विश्वासागर पह्दे जाते है 
व्यार्यान दिया। 

परतु मद्रास में जय घारदवी कानफरस हुई तय इस विपय पर 
छुछ थोड़ा सा विरोध हुआ था परतु वह शीघ्र द्वी ज्ञात डो गया। 

१९०१ में जय यानफ्रेंस कलज़त्ते में हुई तय इस विषय 
का पिपक्षियों से बल्पूवक विरोध किया था। सभापति थे राजा 
विनय रष्ण यद्दादुर जो सनातनघर्मावल्‍यी होने पर भी सुधार 
के पश्पाती थे ! इस विषय पर जो प्रस्ताव था उसके सपध में 
जे अ्टासीए थे। अस्ताव के झब्द ये ये, “इस समेलन को अयत 
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दुःख है कि जिस ( बंगाल ) प्रांत ने सव से पहले विधवाओं 
के धुनर्विवाह की रुकावटों को दूर करने का प्रयत्न किया था 
उस प्रांत में इस ओर अब उद्योग कम हो और अन्य प्रांत 
उसकी अपेक्षा इस काय्ये मे अधिक सफलता प्राप्त करें इल्यादि ” 
इस विषय के व्याख्यानदाताओं के वक्तव्य 'में लोग विश्न 
छने छंगे। अंत में प्रस्ताव पास हुआ । इस अवसर पर 
“र नारायण चंदावरकर का व्याख्यान कानफरेंस के इतिहास 
में अंकित करने योग्य है। जब सभापति उदासीन हों और 
चारों ओर से विरोधी चिह्ठा रहे हों, विरोधियों में कुछ फसाद 
करनेवाले भी हों ऐसे समय में श्रोताओं को अपने पक्ष में 
कर छेना टेढ़ी सीर है। चंदावरकर इसमें सफलीभूत हुए | 
इस अवसर पर डाक्टर बुलीचंद्र सेन ने अपने व्याख्यान में 
वतढाया था कि बंगाल में एक वर्ष से चार वर्ष के अंदर की 
३३४८; पॉच से नौ के बीच में ७ ९६४, दस से चौदद के 
बीच में २९८६३ और कुछ ४० १७५ विधवाएँ उस समय:,थी । 
कई स्थानों में छोगों ने सछाह दी कि कानफरेंस से विध- 
वा-विवाह का विपय निकाल दिया जाय । १८९६ में भी जब 
कलकत्ते में कानफरेंस हुई थी रानडे को उनके बंगाली मित्रों ने 
यही सलाह दी थी। परंतु यह सलाद मानी नहीं गई । 
मद्रास की सत्रहवीं कानफर्रेंस और काशी फी उन्नीसबीं 
कानफरेंस के अधिवेशनों में यह आशेका थी कि इस विपय 
पर घोर विरोध होगा' पर यह आशंका नि निकली । इस 
संत्रंघ में सब से विचारपृर्ण प्रस्ताव अयाग में १९१० की कान- 
फरस में पास हुआ था जो यह था-- 
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“म्ुद्या विधवाओ की झोचनीय अवस्था का सुघार अत्येक 
प्राठ में विधवा आश्र्मों के सोलने या उनकी सख्या बढ़ाने, 
उनको क्छाकौशछादि की शिक्षा देने और जो पुनर्वियाद करना 
चाद्दे उनवो निर्विष्न ऐसा करने की आज्ञा देने से हो सकता है?। 

विधवा-विवाह के समर्थ यद्द नदी चाहते कि ससार पी 
सत्र विधवाओं का विवाद्द कर दिया लाय। सुधारक छूत- 
शा पूर्वक उन महिला-रव्नों फे उच्च आदर्श और पविश्न जीउन 
को स्वीकार करते हैँ और उनको देश की आध्यात्मिक सपत्ति 
समझते हैं. जो अपने वैधव्य काल को आत्म विचार और आत्मो- 
पति में छगाती हैँ। सुधारक मुक्तकठ से स्वीकार फरते हैं 
कि दिंदू-समाज फा यद्द नियम अत्यत प्रशसनीय है कि प्रत्येक 
छड़ुय किसी न किसी निराश्रया विघवा का थोड़ा घट्त पाछम 
पोषण करके यश का भागी होता है। 

सुधारक विधवाश्रम खोलने या प्रयत्न इसी छिये करते हैं 
कि विधवा ख्रियों को शिक्षा प्राप्त दो और वे देश की सेवा 
करने योग्य बने । परतु यह निर्विवाद है कि विधवाओं के 
साथ अच्छा बतोव नहीं होता । अनेक जातियो में उनका सिर 
मुड्वा डाला जाता है, प्रात फार उनका मेंद देखना घुरा 
समझा जाता दै, यदि कोई बाहर जाता हो और विधवा सामने 

पड़ जाय तो अशगुन समझा जाता है । 

बाल जिधवाओं की अवस्था विशेष कर शोचनीय दै। 

चालिस, पचास और साठ वर्ष के मर्दों के विवाद दो जाते हू 
परतु नौ वर्ष की विधवा का विवाद नहीं हो सकवा। उससे 
आश्या की जाती है कि वह अश्षचारिणी रहे जब कि घर फ्रे 
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अन्य छोग ब्ह्यचर्य के सिद्धांतों के विडकुछ विपरीत चलते हैं। 
कद्दा जाता है कि चाल-विवाद् वंद हो जाने पर विधवा-विवाद 
की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, मानो जो घालिकाएँ पहले से 
विधवा हो चुकी हैं उनकी अवस्था विचार योग्य ही नहीं हट 
क्या कोई कह सकता है कि वाल-विवाह दूर होने पर मर्दों 
में असामयिक सत्य ही नहीं होगी और क्‍या बाढूविवाह 
संतोषजनक रूप से कम हो रहा है ? - 5 
विधवा-विवाद संबंधी आंदोलन पेशवाओं के समय से 
चढा आ रहा है। परशुराम भाऊ फी कन्या का विवाह पांच 
और नौ वर्ष की अवस्था के बीच में हुआ था। यह लड़की 
विधवा हो गई तो परशुराम अत्यंत दुःसित हो कर संसार से 
बिरक्त होने पर तैयार हुए । पेशवा दर्वार ने शेकराचार्य और 
* काशी के पंडितो से उसके पुनािंवाह की व्यवस्था मांगी। 
शंकराचार्य ने व्यवस्था नही टी परंतु काशीस्थे पंडितों ने दे 
दी । इस व्यवस्था पर सैकड़ों हस्ताक्षर थे । परंतु विवाह 
कन्या की साता के विरोध के कारण रुक गया। 

६८३७ में महाराष्ट्र देश में एक तेलगु आह्मण और रब्रा- 
गिरी के एक निवासी ने मिल कर इस विपय के पक्ष भे एक 
अम्तक लिखी थी। इसके पीछे एक और पुर & निकली थी। 
बाबा पदमाजी ते भी «४ कुडंब सुधारण ” और / यमुनापर- 
अटन ! जाम की दो पुस्तके इसी विपय पर लिखी थी । पर 
त्राड-विधवाओं की अवस्था पर पूर्ण ढया करनेवाले सब से 
हे बंगाल में पंडित इंश्वरचंद्र विद्यासागर हुए । उन्होंने 

६<५४ में इस विषय पर बडी खोज के चाद शास्त्रों के प्रमाणो 
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से भरी हुई बेंगला पुस्तक लियी । यद्‌ पुस्तक हेझ भाषा में 
डिसी राई थीं इस लिए इसका बडा विरोध हुआ । कई स्थानो 
पर इसके विरुद्ध सभाएँ हुई पर इस बेर भी सरकार के पूछने 
पर पडितो ने इसके पक्ष में सम्मति दी। इस समय देश में 
सत्र आदोलन था, जिसका परिणाम यह हुआ कि १८५६ 
में यह कानून पास हुआ ऊि विधवा के धुनर्वियाद से जो सतान 
उत्पन्न होगी वह अनाधिकारी नहीं समझी जायगी। इसमे 
सफलता प्राप्त कर विद्यासागर ने सात दिसनर १८६५ को 
फटफतचे में पदत्य विधवा विवाह फरवाय/ । विद्यासागर और 
उनके अन्य मित्र प्रिरादरी से निशले गए । व्रिद्यासागर न 
अपना पाम जारी रखा यहाँ तक कि अपने लडके का वित्राद 
भी उन्होंने एक विधवा से किया ) इस आदोलन में विद्या 

सागर निर्धन हो गए। उन पर हजारे रुपयों का त्रण हो 
गया। उनके घाट बंगाल मे शशझिपदों वैनरजी न विधवाश्रम 
खोछ कर विधवाओं की बडी सद्दायता की, पर बयाल भ इस 
सुधार की ओर रुचि कम द्वी होती गई। 

१८६६ में बचई में विधवा वियाद्द सभा स्थापित हुई जिसम 
रानडे, तैलंग, परमानद आदि शरीक हुए॥ प० इंश्वरचद्र 
विद्यासागर फी पुस्तक का विष्णुझास्त्री पड़ित ने मराठी 
भाषा मे अतुवाद किया। इस पर वड़ा विरोध हुआ। चारों 
ओर से शास्पार्थ शुरू दो गया। विष्णुझास्त्री जितने अच्छे 
छसक थे उतने दी अच्छे बक्ता भी थे । उन्होंने नासिक, पूना 
आदि स्थानों में जाकर ज्याख्यान देने झुरु कर दिए । उनके 
विरुद्ध भी ज्याख्यार होने छगे। छोगो में इस रिप्य की 
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चरचा छिड़ गईं। १५ जून १८६५ को वेणुबाई का जो 
बाढ-विधवा थी विवाह पांडुरंग विनायक्र कर्मरकर से हुआ । 
विष्णुशास्त्री को धमकी के पत्र आने छगे परंतु उन्होंने इसकी 
परवाद्द न की । उन्होंने इस विवाह को बड़े धूमधाम से रचा। 
जिन सात आदमियों के हस्ताक्षर से निमंत्रणपत्र भेजे गये थे 
उनमें रानडे भी थे। विष्णुशास्त्री ने स्वयं विधाह संस्कार 
कराया। इसके साथ भोज दिया गया जिसमे बहुत से लोग 
शरीक हुए। यह पहला विवाह था तिस पर भी अनेक 
संद्दाजुभूति प्रकट करनेवाले मिल गए ! विरोधियों ने इन 
डोगो को बिरादरी से निकालने की ठानी। अंत में सोच 
विचार कर केवल हस्ताक्षर करनेवाले सातो आदमी, और वर 
और वध निकाछे गए | 
२८ माय १८७० से पून्रा में इस विषय पर झास्मा्थ 
प्रारंभ हुआ । यह नौ दिन तक रहा। विष्णुझास्त्री शास्त्रार् 
फरेत थे। रानढे उनके सहायक थे । ५ आदमी झुंधारक 
छोगों की तरफ से और ५ विरोधियों की ओर से पंच नियत 
3... अभारकों के पक्षपातियों में से एक जो उनको शाख्रों 
4५. तलाश करके देते थे दूसरे दल में छा. मिले । इसके 
कक अफदभेवाजी चली । इंदुप्रकाशा में २५० आद- 
मियों की सम्मतियों विधवा-विवाह के पक्ष मे प्रकाशित हुई । 
* जून को दूसरा घुनर्विवाह हुआ। दो वर्ष के अनंतर स्वयं 
विष्णुशाल्री ने विधवा से विवाह किया। इसी समय रानडे 
ने इस विपय पर अंग्रेजी में झात्रों के प्रमाणों का उल्था छप- 
ताया। धीरे धोरे गुजरात पंत में भी आंदोलन आरंभ हुआ। 
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३८८४ में माछावारी ने इस विषय पर युस्तके लिखीँ और 
आंदीलन आरभ किया । इस काम भे दीवान बद्दादुर रघु- 
नाथराव ने जो सनातन धम्मोवल्बी प्रसिद्ध थे भालायारी का 
हाथ घटाया । प्रिंससछ आगरकर और अध्यापऊ कर्वे ने भी 
विधवाओं के कार्य में बडी सद्दायता दी । कर्वे ने स्वय 
विधवा से विवाह क्यां। उस समय तिलक के पत्र ने और 
अन्य फई सनातन्थर्मी पे ने भी दवी जुबान से उनकी 
अश्यसां की । क्वें बहुत दिनों तक विधवा-विवाह के पक्ष में 
स्थान स्थान पर व्याय्यान देते फ्रिते थे। एक बेर वे बचई 
ज्याय्यान देने गए । रानडे भी वहा उपस्थित थे | व्याप्यान 
का प्रभाव छोगों पर अच्छा पडा । एक युवा पुरुष ने सडे 
होकर फ्ट्टा कि विधवा विवाह के स्वोप्रेय न द्ोने का दोप 
रानड़े पर आता है क्योंकि वे अपने सिद्धातो पर नहीं चलते 
इस झुवा पुरुष का तात्पय शायद यह था कि रानडे को अपनी 
पहली स्त्री के मरने पर विधवा से वियाह करना चाहिए था। 
शानड़े ने शातिपूर्वक खड़े होकर कहया-/ हम तो लेंगे और 
हूके हैं। आप लोग आगे बढ़िए, इम भी आप के पीछे छेंग- 
डाते हुए धीरे धीरे चले आवेंगे ” यह कह कर रानडे ने बड़ी 
महत्वन्यूणे बक्तृता दी । 
कर्ब के साथियों में अध्यापक भाटे और भाजेक्र ने भी 
बड़ा काये किया है। इस सयध मे डाक्तर भाडारक्र का जो 
सन के अगुआ हैं जाम लिसना आवश्यक है । इन सब ने जो 
चढ्दा वह कर दिसछाया । 
सयुक्त प्रात में शाहतह्ायुर के लाला बस्तावर सिंह और 
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बिजनौर के पंडित श्रोत्रिय धंकरलाल व्रिधवा-विवाह प्रचारकों मे 
प्रसिद्द हुए हैं। काशमीरी ब्राह्मणो में पहला. विधवा-विवाह 
६५१६ में आगरे में हुआ इसमें घर की बूढ़ी स्रियोँ ओर 
पुरोहित भी घरीक हुए। परंतु इस जाति में सबसे पहले इस 
विषय पर आंदोलन कलकत्ते के जस्टिस इभूनाथ के पुत्र 
पं० प्राननाथ ने आरंभ किया था। ०» 

पंजाब में दीवान संतराम ने जो चौंदहवीं कामफरेस के 
सभापति हुए थे अपनी विधवा कन्या का विवाह कात्ी, प्रयाग 
आदि स्थानों के पंडितो से पूछ कर किया था । इसका प्रभाव 
यह पड़ा कि पंजाब मे सैकड़ो विधवाओ के विवाद्द हो चुके हैं। 
यद्ेषि स्वामी दयानंद सरस्वती विधवा-विवाह के विरुद्ध थे 
तब भी आयेसमाज द्वारा इस सुधार को बड़ी सहायता मिली 
है। पहले अव्येक कानफरेंस में वर्ष के अंदर जितने पुनर्थिवाह 
हुआ करते थे उनकी संरया का उलेस होता था, परंतु अब ऐसे 
वियाहों की संख्या चढ़ रही हैं । इसके भी अब अनेक उदा- 
हरण मिलते हैं. कि बाल-विधवाओं की साताएँ उनके पुनर्विवाह 
के लिये अपनी सम्मत्ति दे देती हैं। 


मद्रास से सबसे पहछा विववा-विवाह १८८१ में हुआ था। 


(२ 


+ न समय से अध्यापक वीर सलिगम पंतलू अजाती किए गए 
हक आन राजमहेंद्री मे विधवा-विवाद सभा योछ कर अनेक 
पुनाथवाह कराए | 


हम 


अब विधवाओं की अवस्था पर दया करनेवालों की संख्या 
'प रही है। जोछोग उनके छिये आश्रम सोछ कर उनको 
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अध्यापिफा वे अथवा चिकित्सा के स्मम के योग्य बनाने का 
प्रयत्न कर रहे हैं वे देश के सभे द्ितिपी हैं और जो आवश्यकता 
पड़ने पर किसी प्रकार वाल विधवाओं के विवाद में मदद 
करते हैं वे सुधारक वीर पुरुष कहे जाने योग्य हैं । विधवा 
विवाद का प्रइन स्त्रियों के प्रति न्याय का प्रश्न है। मर्दों मे 
एस भी उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने पहली स्त्री के मरने 
के दो एव मद्दीन फे अदर दूसरा विवाह कर लिया, परतुस्ती 
यटि बार विधवा भी हो तो उसका विवाह धर्मविरुद्ध समझा 
ज्ञाता है। आदर्श यद्द होना चाहिए कि मई एक पत्मिग्रत 
हें और स्त्रिया एक दी पति से विवाह करें और यदि यह न 
जिभे तो जिस मर्द फी स्त्री सर जाय वद्द यथासभव विधवा 
से विचाह करे | जो विधवा से विवाह कर छे उसको अचाति 
नहीं करना चादिए | इस समय यदि कोई मर्द किसी विधवा 
को अपने घर मे रख छता है तो इस घोर पाप के फारण 
प्रिरादरी से अल्ग नहीं किया जाता परतु याद बह उससे 
वियाह कर छे तो पातित समझा जाता है । इस प्रकार समाज, 
ड्यभिचार रोरने के बदछे उसके वढने का कारण बन गई है। 


नाच और नशे से परहेज 


राजा रामपाल सिंह एँ काछाकॉबर ) ने आठवीं 

बानपरेंस में क्द्दा था कि जिस रात्रा के घर में हाथी न हो 

और रही नाचने न बुलाई ताए वह मनदूस समझा जाता है। 

इस देझ में नाच वी गया इतनी यद गई ह कि विवादादि 

अस्सर्ें पर, यद्दा वक्ा कि मदिरों के उत्सवों पर, रडियों 
ए्‌ + 
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बुलाई जाती हैं। इस विपय पर कानफरेस में सदा प्रम्ताव 
उपस्थित दवोते हैं । देश के मिन्न मिन्न भागों में माच के विरुद्ध 
और चरित्र सुधार संबंधी संस्थाएँ इस प्रथा को दूर करने 
के लिये स्थापित हैं । इनमें न फेबड नाच ही के दूर 
करने का प्रयत्न किया जाता है बल्कि होली आदि 
सोदारों पर और अन्य अवसरों पर गाली बकने और 
नशा पीने का निषेध भी किया जाता है । गंदी वालें करने, 
भंदे विचार रखने और घृणित कार्य करने के विरुद्ध ये 
सभाएँ बड़े उपकार का काम कर रही हैं। इनके द्वारा 
नाच कम हो रहा है, होली के त्योहार पर “पवित्र छोली” 
त्ाम की सभाएँ होती हैं. जिनमें शिक्षित छोग और नगर के 
बच्चे संगीत, जादू की छाल्टैन का तमाशा अथवा अन्य मनो- 
रंजन की बातों से अपना मन बहलछाते हैं। फायस्थ और 
दूसरी विशादरियों की कानफरेंसों के अनजुस्ेध से अब अनेक 
विरादरियों में विवाद्मदि अवसरों पर नाच नहीं होता और 
उराब नहीं पी जाती । कुछ छोग कहते हैं कि रंडियों का नाच 
बंद करने से भारत के संगीत को क्षति पहुँचेगी। सुधारक 
यद्द नहीं चाहते कि देश से संग्रीत उठ जाय । सुधार समाओं 
में और सुधारक छोगों के संस्कारों में संगीत को ऊँचा आसने 
दिया जाता है, यद्यपि संगीव-शास्त्र के अजुसार उनके सजन 
और गीव ऊँचे दर्जे के नहीं होते । आशा दै कि दिन पा कर 
सुधारक छोगों में भी अच्छे कवि और ग़ानेवाडे पैदा होंगे । 
गरनिवाल्ली स्त्रिया बाजारु होती हैं। वे संसार में व्यभिचार 
फैछाती हैं। वे अनेक प्रकार के आभूषण और भडकीले वख्र 
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प्रदम कर छोगो के सामने आवी हैं । जदसों में नाच दिखला 
ऋर थे रुपया दी नहीं पाती वल्कि नवयुवक दशक छोगों मे से 
कई उनके शिकार हो जाते हैं । अमीरों के वाढक बड्धधा 
इसी तरदद उनके पजे मे फँस कर चौपट हुए हैं। हमलोगों 
को चाहिए कि सस्‍्कारों और स्पोद्वारों पर रढियों का नाचन 
करावें और किसी ऐसे जछसे में शरीफ न हों जहां नाच दो । 
पत्रिय काशीपुरी में जहाँ श्रीगणाजी बहती हैं, किश्तयों पर €र 
साल एक मेल्प होता है जहा रडियाँ नचाई जाती हैं। उसमें 
राजा महाराजा सब शरीक होते हैं | लोग अपने छोटे होटे उच्चों 
बो साथ छेजा कर नाच दिसलते हैं। स्वूछों और पाठणा- 
छाओ में छुट्टी रहती है । इस प्रकार वालको में मद्षचर्य के 
नाश करनेवाले जिचार उसपन्न किए जाते हैं । कमी कभी 
अग्रेत अफूसरों के सम्म्रानार्थ जो जरसे द्वोते हैँ उनमे भी नाच 
रहता है। अप्रेज़ इसको पसद नहीं करते परतु वे बेचारे 
यह समझ कर शरीऊ हो जाते हैँ कि भारतवासी शायद 
खातिर इसी तरद करते हैं । अय वे इसे समझ गए हैं और, 
कई ऊँचे दर्ज के अप्रेज नाच में आने से इनकार करते हैं | 

साघना, याना दोनों अच्छी बातें हैं । भल्ले घर की स्त्रियों 

भी गाती हैं परतु नाच का अद्भुत शुण केवछ वारागनाओं 
में पाया जाता है। गशृहस्थ स्त्रियों भी यदि इसे सीखे तो क्‍या 
दोष है? क्या आचीन स़मय में ऐसा नहीं था भी० रामझुष्ण 
गोपाछ भाडारकर ने इस विषय में बड़ी मर्मभेदी बात कद्दी है। 
“मेरी सदा से यद्‌ सम्मति रही है कि जो आदसी माचने- 
यारी स्वियों फी घन से सदायता करता है वह अधम के 
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जीवन से जिसको बद ख़ुद्म स॒ह्य स्वीकार करती हैं पूरी तरह 
से घृणा नहीं करता अथवा स्त्रियों के सतीत्व का जिसके 
कारण अन्य उत्कृष्ट गुण उत्पन्न होते हैं उतना आदर नहीं 
करता जितना उसको करना चाहिए। "नाच! की अथा से 
सर्दों और. स्थ्रियों के धाॉमिक जीवन पर हानिकारक प्रभाव 
पड़े विना रह नहीं सकता। मैं बिना पुष्ट प्रमाण पाए हुए 
कभी उस धुरुष को अपनी स्त्री का सद्या पति होने में विश्वास 
नहीं कर सकता जो अपने यहाँ नाच कराता है या दूसरे के यहाँ 
नाच में शरीक होता है। अपने ही घर में माच कराना मानों 
अपने कुड्डं के घाठक और बालिकाओं को अधर्म की प्रत्यक्ष 
शिक्षा देना है, विशेष कर बालकों को | जबलों हम छोगों में 
नाच का फैशन रहेगा और छोग मनमाना इसमे शरीक होगे 
यह असंभव है कि हमारे मर्दों में बहुत कुछ घार्मिफ भाव घढें 
और स्त्रियों के आदर के भाव में वृद्धि हो ।? 

मादक वस्तुओं के प्रयोग के निषेध पर कानफरेंस मे सदा 
कड़ा जोर दिया जाता है। हमारे देश से नशा पीना सदा से 
डैया समझा जाता है। शराब पीने का रिवाज पहले यहाँ 
विल्कुछ नहीं था। समस्त जाति मदिरापान को चरित्र का 
दूषण और पाप का मांग समझती थी। यह दमोरे जातीय 
जीवन को गौरव बढ़ानेबाडी विशेषता थी । परंतु अब यद्द 
पाप बढ़ता जा रहा है। अंग्रेज़ी पढ़े छिसे लोगों मे विल्ायती 
शराब और अन्य छोमों मे देशी शराब पीना बढ़ रहा है ! 
पहले जो कोई दीता भी था वो छिपा कर, अब खुहमखुला 
'वड खाली की जाती हैं। मेल में कल्वरिया सोली जाती 
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हैं । गिरती हुई ज्ञाति विदोशियों फे शु्णों की ओर नहीं देसती 
उनकी बुराई यो सुरत ग्रहण कर लेती है | अम्रेत्री जाति 
पर मादिरापान बढ़ा भारी कलफ हगाता है। उनमें अनेक 
महानुभाव अब इसका घोर पिरोध कर रहें हैं। उनमें से 
केन सहेय जो मेंपर पार्लामेंट थे और कलकत्ते की चौथी 
कानफरेंस में घरीफ हुए थे चिरस्मरणीय रहेंगे। उन्होंने मदिरा 
प्रचार का विलायत में घोर विरोध क्या था। इसके निमेत्त 
अदोने एक सभा स्थापित की थी जो अब तरः घली जा रही है। 
इस सभा की ओर से भारत में समय समय पर अनेक महानुमाव 
आते जाते रहते हैं नो प्रयत्न करते हैं. कि सरकार भी इस 
चुराई को दूर करे | इस प्रकार फी सभाएँ भारतवर्ष में भी हैं । 
इसमें से अमृतसर की सभा इस समय यड़ा काम फर रही है । 

गाता, भाग, बरस इसारे देश में थद्गुत से लोग पीते हैं। 
अफ्रीम सानेवाटा वी भी यहुत सख्या है । थोड़े दिनों से 
कोजेन या प्रचार दो चछा है । भाग सो भले आदमी भी 
पीना बुरा नहीं समझते । स्थोद्वारों पर, शादियों म और 
कहीं की प्रति दिन भाग पी जाती है। किसी किसी नगर 
मे पिसी पिसाई भाग दूकानों पर मिरदी है। छोटे छोटे 
थच्चों को घीनी, दूध, कसेर आदि मिला कर भाग पिलाई 
जाती दै। इस तरह उनका दिमाया यरार फ्र दिया जाता 
और चरिश्न बिगाड़ा जाता है। 

तबाहू तो इस देश में था द्वी अब चुरट चलने स लोग 
शी गली इसे पीते फिरते हैं। स्वूछ के बच्चे भी चुरुट पीते 
हुए मिलते हैं । 
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स्मरण रसने की वात है कि हमारे देश के अनेक मलुष्य- 
सत्र जो पाछमेंट के सभासद होते, जिन्होंने हाईकोर्ट की 
जजी को सुशोभित किया, जो बड़े छाट की कौंसिल में « सच्ची 
देशसेवा करते, नशे की घुराई में पड़ कर रोगप्रस्त और 
निरुदूयमी हो गए । 

यहां यह छिस देना प्रसंग विरुद्ध न होगा कि रानडे ने कभी 
भी किसी मादक वस्तु का प्रयोग नहीं किया। अनेक सुधारक 
फहलानेवाले छोगों को इस बात से शिक्षा लेनी चाहिए । 


स्त्रियों में पर्दा । 


इस देश के किसी भाग में पद है और किसी में नहीं। 
एक ही स्थान की किसी जाति में पर्द है और किसी में नहीं। 
फह्दी स्त्रियों का सिर नंगा कर के बाहर जाना घुरा नहीं समझा 
जता, कही उनका पैर भी दिस जाना घुरा माना जाता है। 
धहुत से परिवार गरीबी की दा में परदा नहीं करते परंतु 
धैनाढय द्वोने पर या छड़की फे अमीर घराने में व्यादे जाने 
पर परदा शुरु फर देते हैं । 

अनेक परिवारों में मौकरों से परदा नहीं किया जाता 
परंतु घरवालों अथवा शुभाचितक मित्रों के सामने पस्लियाँ 
नहीं ४20 । )मेडों में, मंदिरों में, और घाटों पर परदा नहीं 
रा पड़ोमिती से परदा । कहीं स्रियाँ विलकुछ सामने 


शराब आर फद्दी केवल हें निकट 
५ फ वछ घूँघुट काढद कर सामने से निक 
| जो फोइ रे दर 


गले पढ़ी की . शिक्षा रुफी हुई है औरमियों फा स्पास्थ्य 
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नहीं सुधरता | डाकटर आयेर हैंकेस्टर पी सम्माति है कि पर्दा 
करतेबाली म्रियों में पा न करनेवाली ख्ियोंछी अपको 
क्षय रोय से दूनी अथवा तिगुनी मृत्यु होती है। एक ओर 
तो हमारी रियो वान्यावस्था ही में माताएँ हो जाती ईेँ 
दूसरी ओर उनके और उनके नवजात यथों को शुद्ध वायू भी 
नहीं मिलती इन कारणों से क्षय रोग की थे शिफार बन जाती 
हैं। परदे के सबब से उनमें अपनी रक्षा करने कह साव नहीं उत्पन्न 
दोता और बे यात्रा आदि में सदा निराश्रय और पराधीन 
सनी रहनी हैं । खस्ियों में परदे की प्रथा के कारण मर्दों में 
धार्मिक भाव उत्पन्न नहीं धोता, जिन देशों अथवा प्रा्तों में 
वरदा म्ीं दै वहा के मर्दों का ख्यान राद चछती खियो की 
तरफ नहीं जाता । यहट अनुभव स्वयं परदा करनेवाली 
ब्ियो या है। 
इस विषय पर कानफरेस में म्थय स्थियों ने अनेक स्थानों 
पर छ्यास्यान दिए हैं। बहुत से छोग कहते हैं कि पहले 
म्पियों में शिक्षा ग्रचार कर लना चाहिए तव परदा तचोइना 
चाहिए। यह्द उलटी बात है। शिक्षा प्रचार उस समय तक 
पूरी तरह से दो ही न्ीं सकता जवतक परदा न हटेगा। 
परदा शिक्षा प्रचार में बहुत यड़ा याधक है । जिन जातियों 
मे परदा कम है उनमें शिक्षित्त रियों की सख्या अधिक है। 
परदा तोड़ने के कई उपाय है। परदा न करनेबालढी शिक्षित 
स्रियों से मिलना जुलना, समुर, जेठ आदि के सामने परदा 
ने करना, पिला और पति के झुभमचिंतक छुट्ठवी मित्रों के 
सामने जाना, ऐसी समाओ मे जाना जिनमें स्त्रियों जाती 
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डॉ इलादि । इसी प्रकार धीरे धीरे परदा कम हो सकता है। 

ज्यों ज्यों देशहवितकर कामों में स्त्रियों योग देती जौयगी 
परदा कमर होता जायगा । प्रदशनियों, तीेस्थानों और 
पर्व॑तस्थ नगरों ( शिमला, मसूरी आदि:) में वज्र पर्दा करने- 
बाढे छुड्ंब के छोग भी पर्दा छोड़ देते हैं। कानफरेंस के दर्शकों 
में स्त्रियों की संख्या श्रति वर्ष बढ़ती जाती है। मद्दिला परिषद 
ने भी परदा तोड़ने में , सहायता की है। मुसलमानों में भी 
परदे का विरोध आग़ाखां आदि नेता छोग फरने छग गए. हैं। 


हे 


जाति पाति। 

कानफरेंस में इसके संबंध में अनेक रूप में अस्ताव 
उपस्थित होते आए हैं। जिस बात पर अधिक ज़ोर दिया जाता 
,ढ यह है कि भिन्न मिन्न जातियों में जो उप-जातियों बन 
गई रे उनको मिल्ल जाना चाहिए । मुख्य चार जातियों के 
भत्रगेत की अवांतर जातियों एक हो जानी चाहिएँ। झाद्यण 
शाक्षण में भोजन और विवाह होना चाहिए यही बात अन्य 
जातियों में भी दोनी चाद्धिए। वर्तमान अवस्था यह है कि आ्राइण 
आप अन्य जातियाँ जनेक उप-जातियों में विभाजित हैं। फिर 
मल्येक उप-जाति सें विशेष उपजातियों हैं. और सब अपने फो 
कह मनती हैं। न फेबड पक आरह्मण दूसरे ब्राह्मण फे घर 
विवाद नहीं कर सकता बल्कि एक सारस्वत आद्ाण दूसरे 
विवाद नहीं कर सकता । यही 
पद औरों का है । विवाद की सीमा इतनी परिमार्सित 
है कि निकटस्थ रिश्तेदारों में भी विवाद होने उस गए हैं । 
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यह प्रथा जातीय झ्ाद्धि के सिद्धातों के जिपरीत है। परतु 
इस सयध में वडी कठिनाई यह है कि यदि एक उप जाति के 
सर्द झा विवाह दूसरी उप जाति क्री खी से हो जाय तो उनकी 
औराद कानून से पैठक सपत्ति नहीं पा सकती ) क्योकि यह 
ब्रिधाह क्वानृन की दृष्टि मे अनुचित समझा जायगा। इसी 
कारण नाध्म-समात्रियों और सिक्‍सो ने अपने विवाह का 
कानून ही बदछता दिया है। इस समय यदि बोई मर्द दूसरे 
ज्ञाति की श्री से वितध्राह करना चाहे तो दोनों को यह कह कर 
बिवाह करना पडेगा कि इम दिंदू नही हैं । इस भ्रफार वह 
द्विंदू चाति वतिसके प्राचीन इतिहास मे त्रिवाह सनधी म्वत 
पता के अनेर' उदाहरण मिलते हैं. उन्नत छोगो को बाध्य करती 
है कि थे अपने को हिंदुओ के दछ से बाहर कह कर विवाद 
कर । मिन्न भिन्न धर्मो के साननेयाले में विवाह का डटा+ 
हरण अब भी मिलता है । वैश्यो में जैनियों और हिंदुओं 
म॑ ।पिव्राह दोता हैँ। श्री० मूपेद्र नाथ बसू ने (९६२ में थडे 
झट की वॉौंसिल में यह प्रस्ताव पेश किया था कि माता पिता 
के विवाद की ख्तनता के कारण औलाद को पैप्रिक सपत्ति 
प्राप्त करने में दाधा नहीं छोनी चाहिए । इस प्रस्ताव पर 
एबं ओर घोर बिरोध हुआ तो दूसरी ओर ऐसे ऐसे छोगो ने 
इसफे स्लिद्धात और इसफी आवश्यकता को स्वीकार किया कि 
सविनमके धार्भिक विचार झुद्ध हिंदू थे। परतु यह कानून पास 
भहीं हुआ । 
जाति के कारण छोगा एक दूसरे का पका हुआ ओवन 
जहीं कर सकते । सबसे उत्तम वही समझा जाता है जो 
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अपनी पकाई रोटी खाय। ्राह्मण ब्राह्मण, आपस में नहीं 
सा सकते। शूद्ध कहलानेवालों में भी कई ऐसे हैं जो आह्ण 
के हाथ का पका भी नहों खाते। भोजन में कच्ची और पक्की 
का भेद माना जाता है) बहुत से छोग हलवाई के यहां से 
पूरी खा छेंगे परंतु रोटी अपनी विरादरीवाले के ही द्वाथ की 
खॉयगे। परंतु इस संबंध में भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न 
भिन्न रिवाज हैं। पंजाब में कछ्ी पक्की का भेद नहीं माना' 
जाता। प्रायः छोग हिंदू मात्र का ध्रूआ हुआ खाते हैं, एक घर 
की पकी रोटी दूसरे घर ले जाकरखा सकते हैं। उत्तरीय भारत 
के पश्चिमी जिलों मे अक्सर एक ही फ़श पर मुसझमानादि 
के बैठे रहने पर हिंदू छोग पानी पी लेना बुरा नहीं समझते, 
कई नगगों में दूकानों पर द्वाल रोटी विकती है । ये सब यातें 
रखिवाज़ की हैं। १८५७ के बिष्ठुव से पूर्व दिल्‍ली में हिंदुओं 
के घर में भी सुसठमान सदक से पानी देते थे, केवल बर्तनों 
को नहीं छूते थे । |! 
छत छात माननेवालों को यात्रा में सदैव कष्ट होता है । 
पहना नहीं मिछता। पूरियाँ खानेवाछे छोग थीमार 
पड़ जाते हैं। इसी कारण उनमें देश देझांतर जाने का 
हौसला 'तछा कम होता है। भिन्न भिन्न जातियों के रिवाज 
मेँ मित्रता है। इस संबंध में रेल द्वारा बड़ा परिवर्तन हुआ 
/।_ भर शिक्षित समाज में" बहुघा एक दूसरे के साथ बैठ 
फैर साना घुरा नहीं समझा जाता । सोशछ-कानफरेंस मे 
: इस विपय पर बराबर प्रस्ताव पास होते हैं। कई घर्षों से 
फानफरेंस के साथ एक भोज होता है जिसमें भिन्न भिन्न जाति 
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के दिंदू एक साथ पैठ कर खाते हैं। बबई में इस बात पर 
यढा जोर दिया जाता है। उन भोजों में शरीक होने के 
कारण बहुत से छोग शुरू में अजाति किए गए थे। हर्ष का 
विधय है कि उच्च श्रेणी के सुधारकों में निरामिष भोजियों 
की सरया यद्‌ रदी है। कानफरेस के साथ जो भोज द्वोते 
हैं उनमें मासादि नही रहता । 
इस सप्रध मे कायस्थों का उद्योग प्रशसनीय है) बगाली 
और सयुक्त प्रातादि के कायस्थ आपस मे कानफरेंस के समय 
मिलते हैं, उनमें सहभोज भी शुरू हो गया है। उपचा- 
तिया में विष्ाद्द के भी उदाहरण मिलते हैं । 
रानडे एक दी कमरे म अप्रेजों और इंसाइयों के साथ 
खाना बुरा नहीं समझते थे । क्वल उनसे दूर बैठते थे | रमा- 
याई के लेस से माल्यूम दोता है. कि १८९२ में जय वे पूना 
के पच्चद्यौद मिशन में शरीक होने के कारण जाति से बाहर 
किए गए थे, जिसका उद्धेस आगे आयगा, तब उन्होंने चाय 
नहीं पी थी। कचहूरी में भी उनका भोवन माद्मण लेकर जाता 
या। इसके आगे थे नहीं बढ़े थे! गोसले सन जाति के 
भारतवासियों और अन्य देश के छोगों फे साथ निरामिप 
आतन फरत थे। भद्रास मे सहभोज की प्रणाडी बदती जाती 
है। जिस जाति में छूत छात के थधन अधिक हैं उसमें चोरी 
से सइमोत्र करनेबालों की सरया अधिक है परसु पज्ञाब 
आदि प्रातों में ऐसे छोग हैं ही नहीं) इस सुधार के सब में 
यह छिख देना आवश्यफ है कि बे छोग सुधारक फटे जाने के 
योग्य नहीं हैं जो जूठा खा कर या मांस मदिरा आतटिका 


( १४० ) 


प्रयोग करके अपने को सुधारफ समझते हैं । उन्होंने सुधार के 
तत्व को नहीं समझा और उनके कर्वव्य अंत निंदनीय हैं। 
उनसे भी बुरे वे छोग हैं जो छिप कर सबके साथ सब पदार्थ 
खाते हैं और अपने को सुधारक और शिक्षित छोगों में अग्न- 
अण्य समझते हैं। सेद तो यह है कि उन लोगों की करतूत 
माछम द्वोने पर भी उनके घर ब्राह्मण ल्येग भोजन करते हद 
और विरादरी उनको अजाति नहीं करती परंतु जो छोय सचाई 
को नहीं छोड़ते थे तुरंत अछम कर दिए जाते हैं । 


हिंदुओं की अनेक जातियों में अब स्वाभिमान बढ़ रहा 

है । कायस्थ क्षत्री होने के, भूमिद्दार ब्राक्षण होने के शाम्रोक्त 

और ऐतिहासिक अमाण देते हैं। इसी प्रकार कुनवी, वेडी 

आदि जातियों में नवजीबन का संचार हो रहा है। और क्‍यों 

न हों ! इनके विचारों की पुष्टि झाखर के प्रमाण और पंडितों 
की व्यवस्था से भी होती है। 


उसे अकार समाज संशोधन देश की प्रथक्‌ प्रथर्‌ जातियों 
को प्रेम और स्नेद्द के तंठु से बांध कर एकता का कारण बन 
जा ईैं। अब तक जाति के बंधन अनेक सुधारों में बाधा 
डालते चले आए हैं । इन्हीं के कारण अछूत जाति का सुधार 
« ”का हुआ है, समुद्रयात्रा में कठिनाइयाँ पड़ती हैं, विवाह्मदि 
मे सुयोग्य बर कन्या नहीं मिछते, विधवाओं की अवस्था 
नहीं मुधरती, निर्भेय, स्पष्टवक्ता और ख्तत्र छोग नहीं उत्पन्न 
शोते और हिंदू जाति से फूट नहीं दृटती । न्‍ 


जाति का सुधार सब सुधारों की जड़ है । 
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कानफरेंस वी पुटकर बातें । 
इस बड़े बड़े विषयों के अतिरिक्त कामफ्रेंस में अन्य 
विषयों पर भी विचार दोता आया है जिनका इलेस मात्र 
कर देना पर्याप्त है। 
१--दान का सुधार । इस सवध में दई बेर क्रानून थनाने 
के प्रस्ताय पेश हुए। डाक्टर रासग्रेद्दारी घोष ने इसे टिये 
कौंसिए में उच्योग क्या था पर सफ्लता नहीं हुईं। मठ, 
मदिर, धर्मशाला, अन्मसत्र आदि सर्व साधारण के ल्ये हैं । 
उनका प्रबंध उस धर्म के माननेवालों के प्रतिनिधियों की 
फ्मेंटियों द्वारा किए जाने से तिनके लिए वे बने हैं, दान फी 
प्रणाढी ये सुधर जाने की पूर्ण आशा है । 
२--उड्*ों का छोदी बालिकाओ से वियाद् । 
३--पहु तिवाद। यह वगाछ में पहले यहुत था। एक 
कुलीन ग्राक्षण की सौं तक स्त्रियों हो सकती थीं। अब यह 
घुराई कम है। परतु इसके विरुद्ध कोई कानून नहीं दे । 
अमेरिका, दक्षिणी अमिया आदि स्थानों में दिंदुस्तानियों के 
साथ अन्य बातो के अतिरिक्त, यह दोप छगा कर थुरा बर्ताव 
होता है 7 इनमें बहु विताह का रिवाज है। 
४--विवाद्दादि सस्कारों से अपव्यय । 
७--शिरियों में सियापे का रवाज । 
६--हिंदु मुसलमानों के झगड़े दूर करने के उपाय। 
७--अनार्थों को रक्षा के उपाय । 
८--रकूडों में धार्मेक और चरित्र सुधार सबधी शिक्षा 
की आयश्यकता । 
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९- विवाह मे दहेज लेने की रस्म । 

१०--मद्रास की आठवीं कानफरेंस में एक प्रस्ताव इस 
विषय पर पास हुआ था कि देशसेवा करनेबालों का प्राइवेट 
जीवन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, विशेष कर समाज 
सुधार चाहनेवाली सभाओं के सदस्यों फा। 

११--हिंदू पन्नों के संशोधन की आवश्यकता ! 

अनेक अधिवेशनों में इस विषय पर विचार किया गया 
था कि फानफरेंस के चछाने और उन्नति के लिये एक फीप 
दोना चाहिए। रानडे की सत्यू के उपरांत १९०२ में अहमदा- 
बाद के सोलहवें अधिवेशन में रानडे का स्मारक स्वरूप समाज- 
संशोधन संबंधी कोप स्थापित करना निमग्वय हुआ था। उस 
वर्ष की रिपोर्ट में इस कोप में दान देनेवालों के नाम भी 
उपे हैं जिनमे ६ आदमियों ने १५००), चार ने एक हज़ार 
और तीन ने छोटी छोटी रफ्मे दी थीं! परंतु इस कोप सरवेधी . 
समाचार भागे की रिपोर्टों से नहीं लगता । 

फानफरेंस से पहले व्याख्यान प्रायः अँप्रेज़ी में हुआ 
करते थे परंतु अब अधिकांश वक्ता प्रांतिक भाषाओं में वक्तृता 
देते हैं । 

फानफरेंस में शरीक होनेवालों में प्सिद्ध 
पुरुषों के नाम। 


फानफरेंस के अत्येक अधिवेशन के समापति के भाम 


कान! 
“दिखे जा चुके हैं। उनके अतिरिक्त सहाराजा सयाजीराव 
आयफरार, युवराज मैसोर, रावबद्दादुर आर० एन० मुधोलकर, 
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जम्टिस मुदर्म्‌ अस्यर, श्री० दयाराम गीडसेछ, श्री० कृष्ण- 
स्वामी अय्यर, श्री० विजयराघवाचास्य, श्री० प्रतापचन्द मजुम- 
दार, रावपहादुर सी० एल० भट्ट, श्री० चारचद सिन्न, श्री० सुरेदर 
नाथ वैनरजी,श्री ०योपाल एष्ण गोस छे,रायवहदुर आनदाचार्दू, 
श्री० मूपद्रभाथ वसु, प० विशन नाराणय द्र, श्री० आनद मोहन 
बोस, श्री० अलीमदइम्मद्‌ भीमजी, प० शिवनाथ शास्त्री, राब 
बहादुर सभापति मुद्छियर, श्री०रघुनाथ पुरुषोत्तम पराजपे, 
महात्मा दसराज, श्री० छाजपतराय, महात्मा मुशीराम, राब 
बढादुर रुचीराम साहनी, श्री० अनिका चरण सजमदार, लाला 
रोशनलाए, भ्री०नाटराजन, श्री० सी० वाई०चिंतामणि, श्री वी ? 
प्रन० भाजेकर, श्री० विपिनचद्र पाछ, श्री >०सशिदानद सिंड, राध- 
अद्ादुर कोल्डटकर, श्री० सुम्रक्षण्य अय्यर रायवहादुर 
झुशी गगाप्रसाद बम्मों, श्री० एन० एन० घोष, स्वामी नित्या- 
जद, प० रामभजदेत्त चौधरी, रावबद्दादुर सी० बी० वैश्य, 
डाक्टर तेज चद्दाढुर सप्रू, डाक्टर सतीक्षचद्र बैनरजी, प० 
मदनमोद्दन माएबीय, श्री० बार गगाधघर तिलक, भ्री० गाधीजा 
आदि मदातुभाव समय समय पर कामफरेंस में शरीक हुए 
हैं! इस सूची मे केवछ उन छोगों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने 
अन्य प्रवार वी देशसेवा के डिये भी प्रसिद्धि पाई है । 
यहां यद्ट लिख देना आवश्यक है कि पडित बाल गयाधर 
विछफ जो पहले विधवा विवाह आदि विषयों पर भी कानफ्रेंस 
कासाय देते थे, पीछे उसकी कार प्रणाली के विरोधी छो गए । 
रानडे का यह नियम था कि कानफरेंस के प्रत्येक अधि 
बशन के पदुछे समाज सुधार सबंधी जितनी समा, और समाज 
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भिन्न मिन्न ग्रांतों में थीं उनका - संक्षिप्त कार्यविवरण मँगवा 
कर-उसको कानफरेंस की रिपोर्ट में छपवा देते थे । उनके 
भमय में प्रत्मेक आंत से कानफरेंस का एक ग्रांतिक मंत्री भी 
चना जाता था । उन मंत्रियों द्वारा बिरादरियों के सम्मेलन के 
विवरण, विधवा विवाह्ादि सुधार के उदाहरण, कन्या पाठ- 
शाल्लाओं की संख्या आदि की सूचना मिलती रहती थी। 
ये सब कानफरेंस की रिपोर्ट के बहुमूल्य अंग थे । उनके 
पढ़ने से समस्त देझा की सामाजिक जाग्रति का परिचय 
मिलता था। छोटी छोटी घटनाओं को भी प्रकाशित करना 
रानडे आवश्यक समझते थे । ऐसा करने से कार्यकर्ताओं का 
उत्साह भी बढ़ता था | 


महिला परिषद्‌ । 


६९०४ से जब॒ बंबई में १८ वीं कानफररेंस हुई थी महिला 
परिषद्‌ स्थापित हुई । इसमें अधान का आसन रसाबाई 
रानडे ने अहण किया था। १९०५ में काझी में प्रतापगढ़ की 


बड़ोदा ले अधान का आसन अद्ग किया था ।। जिस प्रकार 

भें समाज संशोधन संबंधी विधरये >पर विचार 

होता दे उसी अ्रफार इसमें स्ियों के सुधार संबंधी विषयों 

टोते 3 ०... स्रियाँ दि - 

# स्थान दोते हैं। इसमें केचट ख्रियाँ ही झरीक द्वोती 
«4 अधिवे हे ऐप से 

६ै। इमके धन अब बड़े समारोह से होते हैं. और 
मत फ्े ४ ०. + 

मेक प्रांत से बिदुपी स्त्रियों इसमें आकर दार्क होती हैं ! 

पहले मर्द छोग अकेल कांग्रेस और .कानफरेंस में जाया फरते 
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थे, अब मे अपने घर की महिलाओ को भी साथ छे जाते हैं । 
इसके कारण स्वीसमाज में विशेष प्रकार से जापति हुई हैं । 
महिला परिषद्‌ को कानफरेंस की शासा समझना 
चाहिए । परनु खेद का विषय है जि किसी किसी बर्ष इसका 
अधिवेशन नहीं किया जाता । 
कपनफरेंस में रानडे के व्याख्यान और 
उनके विचार । 
रानडे प्रत्येक कानफरेंस में बरावर व्याण्यान देते थे । 
पहुछे कई वषे के अधिवेशनों में वे किसी विफय पर प्रस्ताव 
उपस्थित करते समय छुछ कद्द दिया फरते थे परतु पीछे से 
उन्होंने छत्े श्रारभिक व्याय्यान देने आरभ फर दिए थे | थे 
बड़े विचारपू्ण, विचार-उत्तेजक और सामयिक दोते थे, उैसा 
कि निम्नलिखित विपय सूची से प्रतीत होगा। 
ग्यागहव। कासनफ्रेस ( अमराबती ), “ पुनरुज्णीबत और 
सुधार ! 
बारहवीं कानफरेंस (मद्रास) “ एक शताब्दी पूर्व दक्षिणी 
भारत !! 
तेरहवीं कानफरेंस ( छललनऊ ), “ मारत एक सद्दस्त वर्ष 
पूरे” इसी व्याख्यान का दूसरा शीर्षक “न मैं दिदू हूँ न 
मुस्तलमान ” 
* चौदद्दी फानफ्रेंस ( छाद्दोर) “वासिष्ठ और विश्यामिप्र”। 
इन व्याख्यानों के अतिरिक्त सोशल कानफरेंस के उद्देश्यों 
पर उन्हाने जो व्याख्यान प्रयाग के दूसरे अधिवेशन में दिया 
था चढ़े महत्व वा है। इसी विपय पर नागपुर में पाचवें 
१० 
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अधिवेशन के समय भी वे बोडे थे। 

प्रयाग के छठें अधिवेशन में # सामाजिक प्रिकास ?, 
लाहोर के सातवे अधिवेशन में ८ सामाजिक उन्नति की सच्ची 
कसोंटी ” और अन्य अधिवेशनों मे उस वर्ष के 'सुधार के 
इतिहास अथवा सुधार के प्राचीन इतिहास संबंधी व्याख्यान, 

पढ़ने और मनन करने योग्य हैँ) है 
फानफररेंस के उद्देश्यों के संदेध में उनका विचार यद्द था 
कि थद्ट किसी प्रकार की कार्यकर्द संस्था नहीं है । इसका 
इैइय कैवछ सुधार संबंधी जागृति पैदा करना है। थे कहते 
थे कि जिस आंत में फानफरेंस द्वोती है वहाँ के छोग सुधार 
संवेधी विषयों पर सोचने छगते हैं। उनमें से जिनमें देश- 
सेवा का भाव अधिक रहता है वे कोई संस्था खोल फर या 
अपने फतेत्यों द्वारा सब भ्रकार के सुधार अथवा किसी विशेष 
सधार की चरचा फैलाने छगते हैं। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के 
लिये फानफर्रेंस--आरये समाज, श्रार्थना समाज, ब्रद्म समाज; 
उवे समाज, सनातन धर्म सभाओं और अन्य संस्थाओं से 
सहायता लेने में संकोच नहीं करती । इन संस्थाओं के धार्मिक 
सिद्धातो से कानफरेस से कोई संबंध नहीं । «नड़े के सफ- 
छठ का कारण यही था कि उन्होंने सामाजिक सुधार को 


पैम अथवा सतमतांतर से अलग रखा । रानडे फा विश्वास 


था कि सुधार अवश्य होगा। शिक्षा प्रचार, वर्तमान समय 
की अवस्था और अन्य फारणो से अब सुधार रुक नहीं सकता। 
अप्रेज़ी राज्य को चद सुधार फा सहायक समझते थे । वे 
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हमारे पथ प्रदर्शक हैं । सरकारी क़ानून की सद्दायता से दुरी- 
तियों को दूर करने के वे पद्पावी ये। इस वियय पर उनका एक 
डेस ' 5006० [,लट्राओे8धा०ा ॥0 8०दकों 78८६८ बड़े महत्व 
का है। उनका मत था कि राजनैतिक कारणों से इमारे टेश से 
अनेक कुरीतियों को प्रहण क्या। फिर उन्हीं कारणो को सुधार 
का साधन बनाने में क्या हजे है। अप्रेजी राज्य के आरम 
काझ के झासक भारत वी सामाजिक उन्नति में पूरी सहायता 
देते थे । सती की चाछ कानून से दूर फी गई, विधवा वियाह 
के सबंध में फ्रानून यना, भिन्न भिन्न जाति के लोगों मे जो 
मतमतातर के बधन से रहित हैं विवाद करने के लिये कानून 
शथना । सभोग सम्मति के कानून के वाद सरकार ने घोई 
सामाजिक सुधार का कानून नहीं थनाया । जब कमी कोई 
कासूम कॉसिल में पेश भी हुआ सरकारी सभासदों की नह 
सम्माति से वह पास नहीं हुआ | इसके विपरीत देशी रियामतों 
में शलणडिकादाएि के पिसद ऋषूता बनते आते है २ 
श्रह्युधा यद्द प्रश्न उठता दे कि सुधार अच्छा अथवा पुनरजी- 
अयन। इस विषय पर रानडे मे अपने अमरावती के व्याख्यान म 
अन्य बातों के अतिरिक्त निम्नलिखित ओजपूर्ण वाक्य कहे थे-- 
“हम किन रीतियों फो पुनर्जीबित करें ! क्‍या हम 
अपने उस समय के पुरुपाओ की चाछ को पुनरुज्ीबित करे 
आप दम छोगों की सब से पविश्न जाति ने मास और मटिरा वे 
ज्यसनों में पढ़ कर देश के क्रिसी भ्रकार के जीव और वन- 
क्पति को नहीं छोड़ा या, तिसको दम डोग आज धर 
घुरा समझते हैं. ? उस समय के मनुष्य और देवता इस 
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अकार निपिद्ध वस्तुओ को साते पीते थे कि कोई भी प्राचीन 
भातो को धुनरुज्जीवित करनेवाछा इस समय उनके प्रचार 
की व्यवस्था देने का साहस न करेगा । क्‍या हम पुत्रों के 
बारह और विवाह के आठ प्रकारों को जिनमे से असुर और 

गांधव विवाह भी हैं पुनरुजीबित करेंगे ” क्‍या हम विधवा 
भौजाई से नियोग द्वारा पुत्र उत्पन्न करने की प्रथा को पुनर- 
जीवित करेंगे ? क्या हम ऋषियों और ऋषीपत्नियो के बैवा- 
दिऊ जीवन की स्वतंत्रता को पुनरुज्ीबित करेंगे ? क्‍या हम 
इन यज्ञों को जो वर्ष भ्राति बे हुआ करते थे और जिनमें 
देवताओं को प्रसन्न करने के लिये, पशुओं की बात ही क्‍्या- 
नरतली तक हुआ करती थी पुनरुज्जीवित करेंगे ? क्‍या हम 
ताम साय के अइछीछ और कुकर्म-मय शक्तिपूजन को पुनर- 
ऋ्वीवित करेंगे ? क्या हम सती, बच्चों के मार डालने, जीवित 

मनुष्यों को नदियों मे या चट्टानों पर फेंक देने, या चरक या 

मरी जगन्नाथ के रथ के नीचे दबने की प्रथाओं को पुनश्जीवित 

? क्या हम घाह्मणों और क्षत्रियों के आंतरिक झगड़ों 

उन देस्युओं के साथ निर्देय व्यवहार और उनको पद- 
2७ करना फिर से जारी करेंगे ? क्या हम बहु-पत्नी और 

3 ति की प्रथा को फिर से चलाएँगे ? क्या हम आद्षर्णो 

का जर्मादार और घनिक बनने से रोकेंगे और प्राचीन समय 

की /2५५२ ३२३ भिक्‍्खारी और राजाश्रित बना देगे ? इन 

“हरणों से भडी भाँति मादम हो जायगा कि प्राचीन रीति 

और रभ्मों के घुनर्जीबित करने से देश की मुक्ति नहीं होगी 

और ने यद छार्यक्रम_सें छाया जा सकता है ?। 
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रानहे के इन वाकयों से बहुधा छोगों को यह भ्रम दो 
जावा है कि ये नवीन अप्रजी ख्याछात के मारतवासी थे जो 
प्राचीन बादों को घुरा समझते हूँ | परतु यह भ्रम मात्र है। 
बे सथे प्राचीनाभिमानी ये। * प्राचीन ” शब्द के अत- 
गत ये सौ दो सो वर्ष पहले वी अवस्था फो नहीं मानते थे । 
मे कहते थे कि विगड़ी अवस्था फो मुधघारना आवश्यक है। 
फैवल धुनरम्जीवन से काम नहीं चढेगा। समाज जीवधा- 
रियों का समूद्द दे । बद्ध एक स्थान पर सदा नहीं रह समता । 
सुधारफों में दो दछ के छोग हैं। एक झइते हैं कि जो कुछ 
शाप्मों के अनुसार दो बही ठीक सुधार है। थद्द जातीयता 
की नीव पर भुधार का गृद्द निर्माण करना चाहते हैं। दूसरे 
ग्रह चाहते दें. कि जो छुछ युक्तियुक्त हो यद्दी प्राह्म है अन्यथा 
सब ध्यर्थ और अनावश्यक है। परंतु इन दोनों पलों की 
विभिन्नता निर्मूछ है। शास्त्र भी युक्ति पर निर्भर हैं। यदि ऐसा 
न दोता तो शास्प्रों में ज्िसकों परस्पर विरोध पद्दते हैं, न 
डोता । समयानुसार ऋपिगण सिद्धातों में आवश्यक परि- 
बर्तन किया करते थे। इस छिये श्वास्त्रों के प्रति भारत- 
जनता में जो भरद्धा मौजूद है. उसको सुधार वा सद्दायक 
बनाना चाहिए । झास्त्र के भरोसे सुधार से ओति करनेवात्यों 
अं हढ़ता और साइस के उदाइरण अधिक मिलते हैं। अप्रजी 
ढंग के सुधारक केवछ पोशाक और रहन साइन बदलने मात्र 
को परयाप्त समझते हैं। रानडे के सुधार स्वंधी विचारों का 
औरब निम्नलिखित पक्तियों से जो भिन्न मिन्न व्यास्यानों से 
जन्घृत कीं गई हैं. प्रगट दो जायगा-+ 


( १५५ ) 


(१) ४ इस महान देश का इतिहास केवल परियों की 
कथा मात्र है यदि इस से इस बात का प्रमाणन मिले कि 
बाहर के प्रत्येक आक्रमण ने यहाँ की इंश्वर-रक्षित जाति में 
तपस्या और तप का काम किया जिससे वह धीरे घीरे उच्च 
आदश की ओर उन्नत हुईं। यह आदर्श कर्तेज्य रूप में प्रगठ 
नहीं हुआ परंतु छिपी हुई शक्तियों के विकास में। जाति में 
कभी ऐसी उत्साइ-हीनता उत्पन्न नहीं हुई कि बह सब शुभ 
आश्ञाओं को तिलांजडि दे दे । थोड़े दिनों के लिये विशेशी 
आक्रमणों के अभाव में डूब कर वह फिर अपना सिर ऊँचा 
कट छेती और विदेशी सभ्यता, धर्म और नीति से जो 
डुँछ अति उत्तम होता उसको स्वीकार कर लेती | ” ( १८९६ 
का व्याख्यान ) 

(५ (२) “इस आंतरिक खत॑त्रता में हमे क्या करना है । 
मैं उत्तर दूंगा कि जिस विकास की हम मनोकामना कर रहे 
है परिवर्तन है, बंधन से स्वतंत्रता में---वह बंधन जिसे 
हमारे दुर्वह सभाव ने हमारी उच्च शाक्तियों की स्वतंत्रता 
'रडाछा है। यह परिवतेन मिथ्या विश्वास से भक्ति 
की ओर है--समिथ्या विश्वास से जो प्िना सोचे बात 
भान छेता है, भक्ति की ओर जो प्रवछ नीव पर भवन 
बनाती है। जीवन मे हमारी स्थिति, हमारा धर्म और हमारे 
कर्मों की सीमा नि:संदेह बहुत कुछ उस अवस्था पर निर्भर है 
जिस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है तिसपर भी हमारे 
कार्यों में स्वतंत्रता की भाज्रा बहुत है। हम जान बूझ कर 
इस मात्रा को घटा देते हैं, अपने को हथकड़ियो से बाघ देते 


( १०१ ) 


है और उस पर घर्मड करते हैं, जिस प्रकार बंपई का वह मुस- 
छमाम फकीर जो भारी जुजीरो से अपने को बाँध कर समझना 
है कि में पहुँचा हुआ फक्कीर हूं। जिस प्रकार के परिवर्तन की 
हमें इच्छा करमी चाहिए वह बंधन से स्वतंत्रता, मिश्या 
विश्वास से भक्ति, अचलछ अवस्था से उद्योग, विश्वास से मुक्ति, 
प्रशासित जीवन से संगठित जीवन, म्वमताप्रह से उदार विचार, 
आग्य में अध-विश्वास से मानुपरीय गौरव के सद्भाव की ओर 
दोना चाहिए | सामाजिक विकास का स॑ यही अर्थ लगाता 
हूं और यह, इस देश के व्यक्तियों और संस्थाओं दोनों पर 
भटता है ”। ( १८५२ का व्याख्यान । ) 

(३ ) “प्राचीन फाल से हम बिल्कुल अलग नहीं दो 
सक्‍ते। अपनी प्राचीनता के भाव से हमे दूर होना भी नहीं 
चाहिए क्‍योंकि यह घहुमूल्य सपत्ति है और इससे हमको, 
लक्षित द्ोने का कोइ कारण भी नहीं है” | ( १८५२ का 
ज्याख्यान । ) 

(४) “आुचे अपने धर्म के दो नियमों में टद विश्वास है । 
यह हमारा देश भविष्य भे सचमुच ही स्वर्ग होगा। यह इमारी 
जाति इंश्वर-रा्षित जाति है । परमेश्वर ने व्यर्थ इस 
प्राचीन आयेबते देश पर अपने उपकारों की बौछार नहीं 
को है । हम भगवान के दशन अपने इतिद्दास के प्रष्टों में करते 
हैं। भन्‍्य देशों से बदूकर हमने ऐसी सभ्यता, ऐसा घमे 
और ऐसी सामाजिक नीति अपने पुरुसाओं से पाई है जिन्होंने 
संमार के कार्यक्षेत्र में वर्षों तक थे रोकटोक इद्धि प्राप्त वी । 
यहाँ कोई दिप्लव नहीं हुए परंतु समयासुसार पुरानी अवस्था 


( १५२ ) 


में धीरे धीरे सुधार होता रह्म ।? ( १८९३ का व्याख्यान ।) 
(५ ) / बहुत से छोग समझते हैं. कि इस जजैरित हिंदू 


जाति से अछग ही होकर अपनी रक्षा फरना परम कर्तव्य 
है। में इस विचार का विरोध ३० वर्ष से कर रहा हैं और 
जथ तक भुझमें जीवन है और जब तक मेरी भाषणशाक्ति 
सुझ्े घोलने देगी मैं इसका विरोध करूंगा। हिंदू-समाज क्षीण 
और अष्ट अवस्था में नहीं है। यह निःसंदेह नवीन बातों का 
विरोध करती है परंतु यह अवशुण नहीं है वरंच शुण है । 
कोई जाति जो अपना मत, अपनी रीति, अपनी रहन सहन 
जिस प्रकार ८ फैशन ? बदलता है बदलती रहती है, 
चह इतिहास मे स्थान नहीं पा सकती । परंतु इस अवस्था 
नवीन विचारों के प्रादुभौवी और नवीन रीतियों के प्रचार 
को कभी नहीं रोका । ? ( १८९३ का व्याख्यान । ) 
इन विचारों से भली भाँति प्रमाणित हो जाता है कि रानडे 
उुनरुज्जीबन के विपक्षी इस कारण न थे कि उनको भारत 
प्राचीन इतिहास में विश्वास नहीं था । से सुधारक 
हे हैं जो नवीन अवस्था के अजुसार, ज्यतीयता और 
के मत अेमिरुचि को हष्टि में स्पकर अयये >जीवन द्वारा 
पैश में उदाहरण बनते हैं। रानडे ऐसे ही महानुभाव थे । गद 
मस्तिष्क, पविन्न जीवन, नप्न स्वभाव, सूक्ष्म दृष्टि आदि शुणों 
का एक ही मनुष्य में मिलना विरले ही होता है। जिसमे 
में शुण हो उसका जीवन धन्य द्दै। 


न++-.. 
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(५९) रानडे के राजनैतिझ विचार 
और उनका प्रभाव । 


3 है; 
रानडे सरकारी मौकर ये ) सरकारी नौकर गजनैतिफ 
संस्थाओं में शरीक नहीं हो सकते और न ऐसे विपयों पर 
साधारणत- अपनी सम्मति दे सकते हैं । पर यह सभव नहीं 
था कि रानडे ऐसा देशदितिपी, देश देशांतरों फे इतिहास फा 
जामनेवाला भारत की राजनैनिक अवस्था के सुधार के काम 
से ज रहता । उनके समय में सरकारी नियम भी कठिन 
इसलिये सरकारी नौकर भी थोड़ा बहुत राजनैतिक 
कार्य करते थे। सानडे पूना सावजनिक सभा का सत्र काम 
करते थे। यद्द बात सरकार पर प्रगट भी थी। 
रामडे के राजनैतिक विचार प्राय बेही थे जो आज कल 
फांयरेस के हैं. । कांगरेस की नींव डालनेबाछो मे उनका 
भी सलाम गिना जाता है।_ कांगरेस के श्रथम अधिवेशन में 
ये शरीक भी हुए थे। या तो वे प्राय दर एक अधिवेशन में 
जाते थे ओर विषय निधोरित करनेवालली समिति भे अपनी 
सलाह भी दिया फरते थे परंछु पडली कांग्रेस के अतिरिक्त 
किसीमें उन्होने व्याख्यान नहीं दिया । 
पहली काप्रेस बंबई में सन श्टद५ में हुई थी / शसं 
समय बहुत से सरकारी नौकर उसमें उपस्थित हुए थे। दूसरे 
दिन ( २९ दिसंबर ) के अधिवेशन में यद्द प्रस्ताव उपस्थित 
फिया गया था कि सेक्टरी आफ स्टेट की फौसिल त्तोड दी 
जाय॥। इस पर कई व्याख्यान हुए॥ कुछ मतभद भी 


( १५० ) 


डुआ। अधिक छोग वोइने ही के पक्ष में थे । एक मदांशय 
ने सत्यह दी कि इस कैंसिल में जनता की ओर से सभा- 
संद चुना जाया करे। इसी विषय पर रानडे ने एक छोटी 
वकक्‍दता दी थी जिसका सारांश यह था। 

“कांगरेस को चाहिए कि इस विषय पर एक स्कीम पेश 
करे। अस्ताव में मतभेद का उल्देस होना पर्यो्त नहीं है । 
यदि सेक्रेटरी आफ स्टेट की कौंसिल हृट जायगी तो उनको 
किसी न किसी प्रकार की सभा वनानी ही पड़ेगी, नहीं तो 
विछायत के सेना-विभाग और कोप-विभाग के सामने उनकी 
कुछ न चलेगी। टैक्स कम करने, अखबारों को स्वतंत्रता 
देने, सारे भारत मे वंदोबस्त इस्तमरारी जारी करने, सेना के 
अ्यय इत्यादि विषयों पर विचार फरने में सेक्रेटरी आफ स्टेट 
की सहायतार्थ एक सुगठित कौंसिल का होना आवश्यक है। 
उन्होंने फाक्स और पिट के इंडिया बिल्स का ह॒वाछा देकर 
कहा कि उचित यही होगा कि कांगरेस प्रस्ताव करें कि इस 


कॉमिल के कुछ सभासद चुने जाया करे और कुछ सरकार 
नियुक्त करे [? 


( श५५ ) 


करने के छिय छुछ छोटी पुस्तड़ें भी लिखी गई थी, उनमे से 
#वताए/8 897०8 ६० धार लिए हुआ छौ००णऊ ? नाम की 
पुस्तक का बहुत्त सा अंश रानडे या लिया हुआ था। 

१८९२ में आनद चार्लू पाप्रेस के मत्री थे ) वे 
चाहते थे कि इस काम को छोड़ दें परतु रानडे ने उनसे कहा 
कि में अगले वर्ष सरकारी नौकरी छोड कर कागरेस के मत्री 
का काम क्रेँगा । एक वर्ष आप और लिभा दीजिए | आनद 
चारस ने मान लिया पर दूसरे वर्ष रानढे द्वाईकोर्ट के जम 
खना दिए गए । फिर आगे चलकर पेंशन लेने की नौबत ही 
न भाई। 

कांग्रेस का नाम बडा है पर काम वैसा नहीं । साल भर 
में $ दिन मिल बैठने से जागृति तो होती है. परतु फिर नौद 
आ जाती है। यदि रानडे उसके भन्नी हुए द्ोते तो कागरेस 
का इतिहास दूसरा होता । प्रत्येक प्रात में वे घूमते, आपस 
के झगड़े लड़ाइयों का निपटारा करते और राजनैतिक फार्श्य 
करने फा छोगो में अनुराग उत्पन्न होता। रानडे ने कागरेस- 
बालों से अनेक वार प्रस्ताव किया था कि कागरेस के अवि- 
ब्ेशन के कुछ महीने पहले व्याख्यानदाता निश्रय कर लिए 
जाया करे और प्रत्यक विभाग की सरकारी रिपोर्ट उनके पास 
भेज दी जाया करे जिसमें वे उनको पढकर और उनका साराश 
बना कर अपने अपने विषयो पर व्याख्यान दने के लिये 
तश्यार आया फरें | इस पर बागरेंस मे अब तक बुछ नहीं 
किया है। इसी लिये कागरेस की वकत॒ताएँ प्राय तत्व-रदित 
द्वोती हैं 


( शणट ) 


“उसमें जाकर भारत के कई नेताओं ने अपने विचार 
» प्रकट किए थे । उनमें से गोखछे और सुरेंद्रगाथ बेनरजी के 
विचार रानडे की सम्मति से लिखे गए थे । एक बार गानडे, 
के भी इसी संबंध में विलायत भेजे जाने'की चर्चा उठी थी । 
परंतु सरकार ने इस भरस्ताव को पसंद नहीं क्रिया । 
राजनैतिक बिचारों के कारण रानडे को अनेक बार 
कष्ट हुआ। उन पर सरकार के उच अधिकारी संदेह की 
दृष्टि रखते थे । उस समय के गवर्नर उनको द्वाईकोर्ट की 


नियुक्त किया । च 
संदेद की दृष्टि से देख जाने पर और कष्ट उठाने पर भी 
थे सदा यदी कद्दते थे कि अंग्रेज़ी राज्य परमेश्वर की-देन है । 
इस विपय को इतिद्दामबेत्ता की,दूर तक देसनेवाली दृष्टि 
से देखते थे। उनका विश्वास था कि जब मुसलमान शासक 
इु्चरिश्र हो गए और जय हिंदुओं में से मिक्‍्ख और . महा- 
राष्ट्र कई थार झतकार्य होकर भी आपस की फूट फो दूर न 
7 सके तय आवश्यक था कि ऐसी जाति हमारे देश पर 
घामन करे जो देश के संकी्ण भावों फो विशाल कर दे, और 
ब्रिखरी हुई शक्तियों को एक कर दे। परमेश्वर फ मेजर था कि 
“भारत जीवित रहे इसी डिये अंग्रेजों का राज्य इस देश में 
: आषिद हुआ। रानडे ने अनेक यार सरकारी शासन में 
दोष घतलछाए; परंतु अंग्रेज जाति के न्यायपरायण होने में 
जिनको फमी भी संदेद नहीं हुआ, यहाँ तक कि जब सर- प 
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घकार उनपर दाजाबिडोद्दी होने का संदेह करती थी, मिसके 
बारण थे घुलें बददे गए और उनकी चिट्टियों सोल कर 
पढ़ छी जाती थीं तय भी उन्होने अपने मुँड से एक भी कठोर 
शब्द नहीं कहां। गोसले कहते थे कि एक दिन मुझसे उन 
से इस विषय पर धात चीत आई, उन्होंने कहा “ओह, यर््ते 
मान अवस्था में ऐसी घटनाओं का छोना कोई आश्चर्य नहीं 
हमे यह भी तो नहीं भूछना चाहिए कि उनके स्थान पर यदि 
हम छोग होते तो इससे बहुत ही अधिक सरात्रियोँ होती । ” 

रानडे के ये विचार वर्षों के अनुभव और इतिडास के 
अथों क अवलोकन और मनन के अनतर हुए ये। जवानी 
में उनके विचार बडे गर्म थे। जब बे कालेज में पढ़ते थे 
उन्होंने एक निबरध लिखा था जिसमे मह्दाराष्ट्रनरग्य भी ब्रडी 
प्रशसा करते हुए भ्षप्रेजी राज्य की बड़ी निंदां वी थी। उनके 
अध्यापक सर एलेकजडर ग्रेंट ने जो एलफिम्टा पाजेजपे 
ख्रिंमिएल के और जो रातडे की योग्यवा के कारण उनसे 
थड़े प्रेम का व्यवहार करते थे उनको अपने पास बुलवा 
भेजा और उनकी भूल चतलाकर उनसे कहा “ हे नव-युवक, 
छुमको 'उस सरकार की निंदा नहीं क़रनी चाहिए जो तुम्हे 
शिक्षा दे रही है और जो तुम छोगों के साथ इतनी भलाई 
कर रही हऐै। ? 

प्रिसिपछ महोदय से अपनी अप्रसन्‍्नता प्रगट क्‍ग्ने के 
जलिये छ महीने तक रानडे की छात्रद्वत्ति रोक ली थी। गौख- 
ले कहते हैं “इस घटना के कारण रानडे के चित्त भ उनके 
वलिये कमी भी फिसी प्रकार दुभोव नहीं उत्पन्न हुआ क्योंकि 
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में सदा अत्यंत श्रद्धा और प्रशंसा से उनका नाम छेते थे” रानडे 
का यह विश्वास आयु पाकर बढ़ता जाता था कि अंग्रेज़ी राज्य 
में भारतवर्ष भारतवासियों के उद्योग करने पर बड़ी उन्नति 
कर समता है । ५ 
रानडे की मृत्यु के थाद कांगरेस का जो अधिवेशन 
१५०१ में कलकत्ते में हुआ था उसमें एक विशेष प्रस्ताव उन 
की मृत्यु पर डुःख प्रकट करने के लिये पास किया गया था ! 
ख्ागतकारिणी सभा के सभापति महाराजा बहादुर, 
नाटोर ने उनकी धत्यु पर शोक प्रकट करते हुए कहा था 
» गनदे यद्यपि हमारे अंग नहीं थे परंतु सदा हमारे साथ 
थे ।” उनके विचारों के प्रभाव के संबंध में उन्होने,फद्दा था कि 
“राजा राममोहन राय के अनंतर भारत में कोई ऐसा पुरुष 
नहीं हुआ जिस ने हमारी समस्त जातीय आवश्यकताओं पर 
हैक समान विद्याल दृष्टि डाली हो--राजनैतिक और आर्थिक' 
ही नहीं समाजिक और धार्मिक आवश्यकता पर भी ”। 
इसी प्रकार सभापति दीनशा एदल जी वाचा ने नवीन 
अमाव्दी के आरंभ होते ही ऐसे सहा घुरूप की सृत्यु से भारत 
५ नि दिग्यडाते हुए रानडे की समता प्रसिद महात्मा सुक- 


गाने की सृत्यू के बाद आज भी उन के राजमैतिक 
20028, अपर की जाती है । गोगडे मद्दोदय मे क्ा- 
दून मंग्रेधी झई प्रस्ताव पेश फरते हुए रानटे के विचारों का 
उल्ठय किया है। 


दक्षिणी अफ्रिका के भारतीय निव्ामियों की अबस्थों फे 
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सयध में जिस पर आज़ कल इतना आदोलन हुआ है रानडे 
के विचार वे ही थे जो आज समस्त आरतवासियों के और 
भारतीय सरकार के हूँ । उनके जीवित काल में भी एक घेर 
आदोलमन उठा था । स्वय श्री गाघी जी फो भारतवर्ष आना 
पड़ा था, हिंदू यूनियन क्लब वरई में उन्होंने बढ़ाया था कि 
नेटाल, फेप कौलोनी और ट[सवाल में हिंदुस्तानी सडक की 
पटरियों पर नही चलने पाते, रेल में अव्वल दर्जे म सफर 
नहीं फर सकते, होटछों में ठहरने नदी पाते। रानडे से इस 
विपय पर गाघी जी यहुत पहले से पत्रव्यवह्ार फर रहे थे 
और बे उनकी सलाह पर चला करते थे। उस अवसर पर 
रानडे ने जो व्याख्यान दिया था उसको भोखले बड़ा उत्तम 
समझते थे । गोसले की सम्मति में उससे अच्छा व्याख्यान 
सुनने या अवसर उनको आप नहीं हुआ था। धारबार की 
सोशल कानफरेंस में १९०३ में गोखले ने कहां था ५ रानडे 
ने [ इस अवसर पर ) अपने स्वभाववत्‌ दक्षिणी अफ्रिका के 
भारतवासिया के उस सप्राम में जो वे मरदानगी के साथ 
कर रहे थे पूरी सद्दानुभूति प्रग/ की । बे इस बात से प्रसन्न 
हुए कि विदेश में रहनेवाले भारतवासियों फी स्थिति पर 
छोगों फे चित्त में जागृति उत्पन्न हुई जिससे इस बात फा 
प्रमाण मिलता है कि निरत्साद्दी बद्दे जानेवाले हिदुस्तानियों 
की मुर्दो हृह्यो में भी जान आ गई। परतु आगे चल कर 
उन्होंने पूछा-- * 
# क्या यह सद्दानुमूति केवल उन्हें स्वदेशी भाइयों क 
साथ है जो भारत के थाइर रहते दें? अथया यह सबके साथ 
६4 
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है और जहाँ जहाँ अन्याय और संकट है बहाँ चहों इस, सहाल- 
भृति का विस्तार द्वोता है ?? उन्होने कहा “विदेशियों को चुरा 
कहना सदर है परंतु न्याय यही है कि जो ऐसा करते हैं वे आत्म 
परीक्षा करें और जांच कि क्या वे इस संबंध मे विल्कुछ नि- 
दोंपी हैं।” इसके अनंत्र उन्होंने बतछाया कि भारत के 
भिन्न भिन्न भागों में हमारी जाति के छोग नीच जाति बाढों 
से कैसा बर्ताव करते हैं। इस चर्णन को सुन कर श्रोतागण 
ड्जा, दु:ख और क्रोध से भर गए। रानडे ने तव पूछा, और 
पद पूछना ठोक भी था, कि क्या यह न्याययुक्त है कि थे 
छोग जो अपने देश में ऐसा 


होने देते हैं दक्षिणी अफ्रिका के लोगों को घुरा कहें” । गोसले 
कह्दते 


अरववर्पीय भासन की प्रति बीसवें वर्ष जॉँच 
पढड़वाल होती थी। 


जिसके (७७३ में रेगुडेटिंग एक्ट पास हुआ 
3 अमुसार गवर्नर-जनरठ का नवीन पद कायम डुआ।: 


उसकी सद्दायता के डिये कींसिल के चार समासद नियुक्त 
ड्ट्प और सुप्रीम छोर्ट नामी फचदरी खोली गई। १७०३ मर 
फपनी के राज्य संबंधी कानून स्थिर किए गए। घीस चर्ष 
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चीतने पर फिर जाँच की गई। इस बेर १८१३ में भारतवर्ष 
में वाणिज्य का अधिकार केवल इस्ट इंडिया फंपनी ही फें 
हाथ में नहीं रक्‍्सा गया वरंच अन्य कृपनियों यो भी यह 
आओऔधकार दिया गया। सरकार का ध्यान भारतवर्ष की धा- 
[मैक और राजनैतिक अवस्था के सुघार की ओर भी गया। 
पादारियों फो धर्म और शिक्षा प्रचार की आज्ञा मिली | वीस 
अप फे अन॒तर फिर पारलमेंट द्वारा इस देश की अवस्था का 
अनुर्सधघान हुआ । १८३३ मे भारतवासियों को अंग्रेज़ी प्रजा 
झ्वोने के पूरे स्वत्व प्रदान हुए | उन पर स्पष्ट रूप से विदित 
किया गया कि धर्म, जन्म-स्थान, वंश अथवा रंग फे भेद ये 
कारण फोई भी भारतवासी कपनी के अधीन किसी पढ़ का 
अधिकारी होने के अयोग्य न समझा जाएगा | फिर बीस बर्ष 

चीत गएण। १८५३ में सिविल सर्विस के पदाधिकारी परीक्षा 

द्वारा चुने जाने लगे | १८५८ में राजविद्ोहद के बाद भारतीय 
आवर्भभेट का नया क़ानून बना | 

इस छेस में रानडे लिखते हैं--- 
४ इसका क्वानून बनने के पूर्व किसी प्रकार का अनुसघान 

नहीं हुआ, इस लिये कहा ज! सक्वा है कि भारतय्ष हो 

अवस्था की पालछौमेंट की ओर से गत तीस वर्ष से पोई जाँच 

महा हुईं। भारतवर्ष को सम्राट के अधीन आए २५ ब्ष हो 

जाए, इस छिये समय आ गया है कि प्रत्येक विभाग की पूरी 

और कठोर आलोचना द्वोनी चादिए। छमभी पार्ामेंट पर 

पिद्त होगा कि राज्यप्रणाडी में परिवर्तन करने की आय- 

अयकता है या नहीं” यद छेख १८८४ में छिखा गया था । 
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रानढे की यह सम्मति आज भी मानी जाती है। योरो- 
पीय युद्ध के वाद भारतवर्षीय आसन में क्‍या सुधार होना 
चोंहिए इस संबंध में सर विलियम वेडरवन और सर कृष्ण 
गोबिंद गुप्त ने कांगरेस को जो पत्र छिसा है उसमें इस पर 
बहुत जोर दिया है और कद्दा है कि यह सम्मति रानडें ऐसे 
“बुद्धिमान और अल्ञुभवी देशभक्त ” की है, इस लिये गंभी- 
रनापूर्वक ध्यान देने योग्य है । 





ड 


( १० ) अंथ रचना । 
रानडे अपने विचार वहुधा व्याख्यानों और छेसों द्वारा 
प्रकाशित करते थे। सोशछ कानफरेंस और अन्य संस्थाओं 
मे जो वक्तृताएँ उन्होंने दीं और सार्वजनिक सभा की प्रत्नि- 
कादि में जो छेस उन्होंने छिसे थे उनको उच्च श्रेणी का 
साहित्य समझना चाहिए | 
महाराष्ट्रों का अभ्युदय । 
उनके ऐतिहासिक प्रंथों में सब से महृत्त की पुस्तक 
मद्दाराष्ट्रों का अभ्युदय (8० ० ६86 3(808४६8 72096।.) 
*। इसको फाञीनाय अ्यंबक तैसंग और रानडे दोनों मिल 
कर डिसना चाहते थे परंतु तैंग की मृत्यु के कारण यह कार्य 
गनढे ही को करना पड़ा | यह पुस्तक सन्‌ १९०० ओ छप कर 
प्रकाशित हुई थी। इसका प्रथम भाग कृप जाने पर उन्होंने 
किया भाग डिसना आरंभ किया परंतु दो तीन अध्याय भी 
समाप्त नाहीं कर सके थे कि उनको संसार छोड़ना पड़ा। 
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झृत्यु के दो तीन वे पहले से रानडे महाराष्ट्र जाति के 
इतिहास के म्रथ अधिक पढ़ा करते ये। पेशवाओं फी दिन- 
अर्य्या, जो साहू राजा के थद्दी पर बैठने के समय से आरभ 
होती है और दूसरे याजीराद के समय समाप्त होती है 
और जिसमें प्राय २०,००७ पृष्र हैं उन्होंने स्व पदी थी। 
# पेशवाओं पी दिनचय्यों की सूमिका” नाम का छेग उन्होंने 
जून १९५० में बत्रई की रायछ एशियाटिक सोसाइटी फौ शासा 
सभा में पढ़ाथा। उसी सभा में १६ फरवरी १८५५ का 
» भद्दारध्द़ राज्य मे सिक्ते और टकसाछ ” शीर्षक छेस उन्होने 
भी पढ़ा था । इन छेखों और उनकी पुस्तक से सद्दाराष्टू समय 
का निर्मल बृस्तात मिलता है | इनसे पता छुगता है कि शिवा- 
जी और अन्य मद्दाराष्ट्र योद्धा छुटेरे नहीं थे। इनमे त्बल 
प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया गया है कि इन छोंगो की राश्य 
प्रणाली बड़ी संगठित थी और इनके आचरण बड्ढे उत्कृष्ट 
थे । महाराष्टू-अभ्युदय नाम की पुस्तक मे निम्नेलिगिस्त 
३३ अध्याय हैं-- 

( १ ) महाराष्ट्र इतिहास का महत्व । 

( २ ) भूमि किस प्रकार तैयार की गई 
) बीज कैंसे धोया गया ? 
) बीज फैसे छगग्रया ? 
) पेह में फूल निकले । 
) पेड़ में फल छगे। 
) शिवाजी, स्यायपरयण राजा । 
) 


(३ 
(छ 
(५ 
(६ 
(छ 
( ८ ) मद्दाराष्ट्र देश के साघु सत | 


( १६८ ) 


माने; ऐसा चातुर्य और समयोचिद संयम जिसका उदाहरण 
यूरोपीय और भारतीय इतिहास मे विरले ही मिलता है; ऐसी 
देश-भक्ति जो अपने समय से बहुत पूर्व ही अंकुरित हो और 
न्याय जो दया से अभिन्न हो - ये सत्र कारण थे जिनसे शिवा- 
जी एक महान राज्य के स्थापित करने में सफलीमूत हुए ” | 
शिवाजी की माता उनकी उन्नति का बहुत बड़ा कारण हुई। 
शिवाजी ने अपने राज्य को प्रांवों ( जिलों ) में विभाजित 
किया था। उनके पास ३८० किले थे जिनमें युद्ध का पूर 
सामान रहता था। जितना बड़ा किला होता था वैसे दी 
योथा और उतनी ही सेना वह्दों रखी जाती यथी। 
किलो मे चौकीदारी के कठोर नियम थे | उनमें तीन प्रकार 
के पद्मथिकारी रहते थे। एक मराठा हृवलदार, एक नाह्मण” 
डपदार और एक अभू कारखानीस। इनके अधीन और 
>डुंत से कमेचारी थे । हृबढदार फौज़ी अफसर होते थे, 
सूबेदार आस पास के स्थानों से माछ्गुजारी जमा करते थे 
और * कारणानीस पर किले की मरम्मत और अनाज इत्यादि 
3 जमा करने का भार था। नो सिपाहियों पर एफ मायक 
पता था। प्रत्येक सिपाही को चेंधा हुआ नकुट लौर अनाज 
पल मिलता था। पुरानी अणाली यद्द थी हि. राज्य यई 
भागा हे करके कर्मचारियों में काट दिया जाता 
न डैछ जमा करते थे उसीसे उसका प्रबंध * 
अप यथे। थोड़ा राजा को भी उससें से दे दिया यरते थे। 


शिवाजी ने हे अणाडी को विल्दुछ बदछ दिया। यह छोटे 
सत्र कमचारियों को वेतन छगा और जो छुछ ये 
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जमा बरते सरकारी खजाने में दे देते । सिपादियों को आज्ञा 
थी कि मोगलों के राज्य से चौथ* जमा करें। वर्ष में आठ 
मड्दीना उनको यद्दी करना पडता था । सिपाही अपने साथ 
ख्री और बच्चों को नहीं ले जाने पाते थे परतु भरती होने से 
पहले उनको अपनी चाल चलन फे ल्यि जमानत देनी पडती थी। 
विजयादशमीवाले दिन पौज म नए सियाद्दी भरती दवोते थे। 
राज्य भर के गत नपवाए गए थ | हर एक खेत की पैमाइश, 
उसके मालिक का नाम इस्यादि लिसा गया था। जितनी 
उपज छोती उसका दे वॉ हिस्सा सरकार छे लेती) आपस 
अ झगड़ा होता तो पच उसका निपटेरा करते । हर एक प्रात 
का दिसाब सचिव लोगों के पास गेजा जाता। पतअमात्य 
और पतठसचिव ये दोनों पदाधिकारी राज्य का दिसाव किताब 
रखते और ओँचते थे। राज्यासन के नीचे ददनी ओर पदलछा 
स्थान पेशवा अथवा प्रधानसचिब फा होता और थाई ओर 
पहला स्थान सनापति का । इसी प्रकार सुमत, पड़ित राव, 
स्यायाधीदय इत्यादि अन्य साचिव बैठते | इन सब की सामिति 
को “अष्ट प्रधान! कद्दते थे। ये सब अधिकार योग्यतानुसार 
मिलते थे । परपरागत कोई भी प्रद नहीं मिलता था। 
शिवाजी इसके बिल्कुल विस्द्ध थे कि जिस पद पर बाप हो 
उसी पद्‌ पर उसवा पुश्न नियुक्त किया जाय। उस कुदब 
मा भी कोई आदमी उस पद पर नहीं रखा जाता था। आगे 
चल फर जब पेशवा का पद धाप के भरने पर थेदे को मिलने 
लगा सघ अन्य पदाधिवारी मी काम में ढीले पडने छगे | 
शिवाजी के समय से पूर्व सस्कृत झिक्षा की ओर लोगों 


की, रुचि कम हो 


उससे जो आय 
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चछी थी। शिवाजी ने 'दक्षिणा” की प्रणाल 


'जारी की । बहुत सी जामीरें धर्मांध अछग कर दी गई 


होती वह उन ब्ाह्मणों में बॉँट दी जाती जे 


विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाते थे । शिवाजी ने इसको नियमः 


बद्ध कर दिया । 
अथवा उच्च विपयों 


जिस पंडित के यद्दाँ अधिक विद्यार्थी हों 


यों की शिक्षा हो उसको अधिक “दक्षिणा' 


मिलती थी। इस प्रकार उत्साहित होकर आक्मण काशी आ 


े 


फर विद्याभ्यास करने छगे | इसके लिये भी उनको पुरम्कार 
मिलने ञ 
मिलने छया। इस प्रणाली को पेशवाओं ने भी जारी रखा 


जिनके समय में 


५ छास्र से अधिक प्रति वर्ष संस्कृत विद्या के 


प्रचार के डिये खर्च होता था। अंग्रेजी गवर्नमेंट इसी धन से 
5 


बंयई विश्वविद्यालय 


में छात्रदत्ति देती है। रानडे स्वयं एफ 


दाक्षिणा? फेडो थे जिसका विवरण पहले दिया जा घुका है। 


मद्दाराष्ट्र समय 


भय का यह अमूल्य ऐतिहासिक म्रंथ है |, 


है. स्थान पर दो विपयों पर जो इतिद्वासवेत्ता छोगों में भ्रम , 
है पैर फर देना आवश्यक है। पक शिवाजी के अक्रजूलखों 
० भोरने की कथा और दूसरे सद्दाराठों के चौथ जमा करने 


की प्रथा । 
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था। इस बार उसने भरे दरबार से कहा कि में पहाड़ी चूहे 
(६ अथीन जियाजी ) को जीता या मरा हुआ ले आहुँगा। 
थ्रीजापुर से बाई के रास्ते मे तुलजापुर में अंबा भवानी (शिवा 
जी के छुल की देवी ) और पंदरपुर में बरिठोवा के सदिर 
पड़ते हैं। अफ्रजुछखों ने इनकी मूत्तियों को तुड़वा डाला 
और मंदिर में गौ का रक्त छिड़कवा दिया। शिवाजी के 
लिये यह असाधारण गंभीरता का समय था। उन्होंने 
“भवानी! देवी की आराधना की और अपनी माता से आशी- 
बाँद मोगा । फ्रौज़ छेकर वे भी आगे बढ़े। युद्ध के लिये 
एक शथान चुन लिया गया। उन्होनें अपनी सेना को कृष्णा और 
कोयना नदी फी घाटियों में ठद॒रया दिया । चारों सरफ जेयल 
था इस छिये उनकी सेना को चैरी देस नहीं सफते थे। अफ़- 
जरूसों ने अपनी सेना को बड़े तपाक से बाई से मद्दाबालेखर 
तक फैंलों दिया। अफ़जलसों की कोशिश यह थी कि वह 
शिवाजी यो पकड छे, वस ल्ड्टाई की नौबत दी न अड्ढे। शिवा-- 
जी चाहने थे कि वह अफजलसों को किसी तरह क्राजू में ले 
आवयें। शिवाजी ने अपने दूत भेजे और कद्दरा दिया कि में 
हार मानने के लिये चरयार हूँ। अफजलसों को विश्वास 
नहीं हुआ। उसने अपने ब्राह्मण पडित को ठीक ठीक पता 
छूगामे के छिये भेजा | इस ब्राह्मण का नाम गोपीनाथ 
पघत अथवा कृष्णाजी भास्कर वतछाया जाता है। शिवाजी 
की ओर के लोगों ने आह्षण का ज्राह्मणोचित आदर किया । 
शिवाजी ने उससे रात्रि के समय मिलकर उसको धर्म्म और 
जाति के प्रति कचेव्यों का उपदेश किया जिसका उस पर यहा 
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अभाव पड़ा । अंत में यह ते हुआ कि अफ़जलूखों और शिवाजी 
एक स्थान पर मिल कर निश्चय करें कि क्‍या करना चाहिए 
और उनमे से किसीके साथ भी सेना न हो, दोनों मिल्ले। 
बस यहीं से इतिहासवेत्ता छोगो में मतभेद है। रानडे लिखते 


हि 


ह₹ मुसलमान इतिहासवेत्ता जिनके आधार पर ग्रेंट# 
ने इतिहास लिखा है, शिवाजी पर दोपारोपण करते हैं 
कि उन्होंने धोसे से वाघनस और भवानी तलवार से पहले 
अफज्लखसो को मारा; परंतु महाराष्ट्र लेखक समासद्‌ और 
चिदनवीम दोनों छिसते हैं कि अफ़ललखों ने मिलते ही अपने 
बाएँ हाथ से शिवाजी की गर्देन पकड़ी और अपनी वरफ 
सींच कर उनको अपनी बाई वाँह के तछे दवा लिया । 
शिवाजी पर जब विदित हो गया होगा कि अफ़जलखों की 
नियत खराब है तव उन्होंने तलवार चलाई। उन दिनों ऐसे 
अवसरों पर इस प्रकार का धोसा देना साधारण वात हक 
इसको मस्त छेना चाहिए कि शिवाजी और अफ़ज्ञलसों दोनों 
इस खबरें के लिये तख्यार थे। शिवाजी को ऐसा करने के 
लिये प्रचछठ कारण थे। उनको अपने घड़े भाई की मृत्यु, 
इंडजाघुर और पंदरपुर के मंडिरों के अपाप्यि किए जाने का 
अदला लेना था । उनको यह भी माछूम था कि वे चैरी से खुले 
मैदान नहीं छूड़ सकते थे क्योंकि दोनों की सेना यरायर नहीं 
थी। गत बारह वर्षों में शजिवाजीने जो कुछ जीत प्राप्त की थी और 


कलज++-+ 


मनन 5 
के रातिदन मे भी अपने झुदर शियामीचरित्र में मुठगान 
४ व्खकऊ साफी लो के दी आापार पर एव कपा नो छिला है ! 
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आगे के लिये ज्ञो कुछ सोचा था उसकी सफलता इसी समय 
के परिणाग पर निर्भेर थी । इस लिये धोखे से अपना काम 
मिकाछते के लिये अफ़जलपों की अपेक्षा उनको अधिक आव- 
इयकता थी | दोनों के चरित्र पर भी विचार करना चाहिए | 
एक घसडी और ओठा था । दूसरा अल्यत गैभीर और 
चौकन्ना था। ? 

चौथ और सरदेशमुसी पर रानडे ने एक पूरा अध्याय 
लिखा है। उन्होंने प्रमाण देते हुए लिखा हैँ. कि पूर्व काल से 
देशमुझ छोग माऊगुजारी जमा करते थे और उसमें से १५) 
अनि सैकड़ा रस छिया करते थे | देशमुय कुदुब और शिवाजी 
के कुद्धव में विवाह शादी होने लगी ) इस कारण सित्राजी की 
इस्छा थी कि वे भी सरेेशमुसी अर्थात्‌ १०) प्रति सैकड्ा' 
कर जमा फरें। इस सपध में उन्दनि शाहजदों और औरग- 
छेत्न से पत्र व्यवद्दार किया था परतु कुछ फ्ल नहीं निकला । , 
१६६७ में शिवाजी ने बीनापुर और गोल्कुडा पर चौथ और 
सरलेशमुसी का कर लगाया | १६६८ में बीतापुर मै ३ लाख 
और गोटकुडा ने $ लास दिया। १६७१ में ख्रानदेश के 
मोग्र सूते से भी कर मिला । १६७४ में कोकन के पुर्तगालू 
राज्य के अधीन स्थानों से भी कर मिला। जहाँ से कर 
सिल्वता या यहाँ के लोगों की झुराल आक्‍्सणा से रक्षा का 
भार दियाजी अपने ऊपर लेते थे। उस समय मोग्रला ने 
जितने आक्रमण किए सर में शिवाजी के सैनिकों ने दक्षिण 
आत के राज्यों फी सहायता की) चेदनोर के राना और 
सुनदा के सरदार ने अपनी रक्षा के छिये अपने आप कर 


( ९७४ ) 


देना स्त्रीकार किया । रानडे लिखते हैं ८ १६८० में जिव्राजी 
की म्त्यु हुईं। इससे पहले उन्होंने दक्षिणी भारत के हिंदू 
और मुसलमान राजाओं की मरक्षी से जिनकी वह रक्षा 
करते थे, कर लेकर उनमें मे करने की प्रथा स्थापित कर 
दी थी। मोश्लों के सू्ों में कहीं कहीं वह जबरदरती कर 
जमा करते थे। सरदेशमुखी माछ्युजारी जमा करने के बदले 
में पहले ही से मिला करती थी। चौथ का कर पीछे जोडा 
गया। यह उस सेना के रसने के छिये खर्च होता था जो 
विदेशियों के आक्रमणों से बचाने के लिये रखी जाती थी | 
जिनकी रक्षार्थ यह कर लगाया जाता था थे प्रसन्नतापूर्वक 
'इसको देते थे। यह प्रणाली शिवाजी ही की सोची हुई थी 
और इसीका अवर्ंबन एक सो पचौस (१२०) वर्ष पाछे 
मारकिस वेंलेस्ली ने अंग्रेज़ी राज्य की बृद्धि के लिये सफलता 
* पृवक किया | ? ' 
___रानडे के इस इतिहास से माल्म होता है के महाराष्दू 
'छटेरे औरणडाकू नहीं थे। उनकी उत्पत्ति और उनका अभ्यु- 
देय जातीयता और देशभक्ति के उद्देश का परिणाम था । 
पते ही इस पुस्तक पर अनेक कटाक्ष हुए । जो छेसक 
भिवाजी फो हत्यारा औ र छुटेरा समझते ये वे विगड़ एड़ें हुए और 
कहने छगे कि रानडे ने अपने नायक के शुणों और कार्यों को 
आकाश तक चढ़ा दिया है परंतु वे लोग यह भूल जाते थे कि 
रानडे ने शिवाजी और पेशवाओं के समकालीन छेसकों 
> साक्षी पर अपनी सम्मति निश्चय की थी। रानंडे उन डोगो 
* से नहीं थे जो अपने देश की घुराइयों की भी श्रंशसा करें! 


( १७५ ) 


हपे का विषय है कि अग्रेजी में जो सारतीय इतिद्दास सबधी 
ग्रथ अब छपते हैं उनमे शिवात्री के प्रति श्रद्धा उत्तेतर शब्दों 
का प्रयोग डोता है । 
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पेशवाओं की दिनचर्या की भूमिका । 


जिस प्रकार शिवात्री के चरित्र और शासन का यृत्तात 
* मद्टागष्ठ्‌ राज्य के अभ्युदय ! म लिग्या गया दै उसी प्रकार 
इस छोटी सी पुस्तक में पेशवाओं के राज्य के समय का वर्णन 
है, परतु यह दिग्दशनमात्र है। इसमे केबल ३७ प्रछ्ठ हैं । 
आरमभ में इस धांत पर विचार किया गया है कि महाराष्ट्र 
राज्य का सूर्य अस्त क्यों हुआ । रानडे छिसते हैं “हमारे 
साधारण ययर में और पैंट डफ़ जैसे अग्रेज इतिहासवेत्ता 
के प्रथों में केवल राजनैतिक घटनाओं का वर्णन होता है । 
उनसे लोगो की अवस्था, व किस प्रकार रहत थ, 
क्सि प्रकार ऐश्वर्य आराप्त करते थे, उनका सनारजन 
किस प्रकार होता था, उनके धार्मिक विश्वास, उनकी रहने 
सहन, उनके आचार व्यवद्दार और उनके मिथ्या विश्वास, 
( भूत प्रेतादि से डरना ) कया थे। इन ग्रथों से यह स्पष्ट 
पता नहीं लगता है. कि भारतवासियों के राज्य-काल म 
शब्य का कार्य्य किस प्रकार होता था, भूमि पर कर किस 
प्रकार छगाया जावा था और जमा द्वोठा था, किलो को रक्षा 
का क्या प्रबध था, आयकारी, नमक, घुग्री इत्यादि का रुपया 


( १७६ ) 


किस प्रकार सर्च होता था, फ्रौज़ में सिपाही किस प्रकार 
भरती होते थे और उनको वेतन किस प्रकार दिया जाता 
था, छड़ाई के जहाज़ों का क्‍या भ्रबंध था, सरकार ऋण किस 
प्रकार छेती थी, फ्रौजदारी और दीवानी के मुकदमों में किस 
प्रकार न्याय दोता था, पुलिस, डाक, टकमाल, जेंहल- 
सानों, धमोय संस्थाओं, पेंशन, , सड़कों और राजकीय 
भवनों के निमोण, रोगियों की चिकित्सा, ऋहर की 
सफाई इत्यादि का क्‍या प्रबंध था, व्यापार और बिद्या की 
किम प्रकार वृद्धि की जाती थी। बहुत से छोगों को यह 
आसाधारण आशइचर्य की बात माल्म होगी कि केवल सौ 
बर्ष पहले भारतीय शासक लोगो का ध्यान पूरी तौर पर उन 
सब विषयों पर था जिनका उल्लेस ऊपर किया गया है और 
अपने शासन में थे भल्ती भाँति कृतकार्य भी हुएथे। न 
फैंवल कृतकार्य दी हुए थे बाल्कि झायद बहुत से छाग कह 
बैठेंगे कि ये छोग अपने नियमित कर्तव्यों से आगे यदु जाते, 
थे, क्‍योंकि उन्होने समाज-संझोधन के बहुन से ऐसे सुधार 
जारी कर दिए जिनके संबंध मे आज कल पे यह कददनेबाले 
मिस जॉयगे कि ये छुधार झासक के कत्तेज्यो के बाहर थे । 
इन सब विषयों के झ्ञान के लिये ये सरफारी दिनचरस्या्दे जो 
दवाओं के देपतर में उच्च कर्मचारी लिखा करते ये अत्पेतत 


( १७७ ) 


बातों पर ज्योति पड़ती है। उनका महत्व शिक्षा और सुधार 
के लियि लडाई और विजय, राज्यवशो ये परिवर्तन और विप्ठद 
की कह्ातियों की अपेक्षा जो आजस्छ के साधारण इतिद्दास 
प्रथों मं इतना स्थान लेती दैं बहुत यढ कर है। ” 
एवा समय वह था जब मद्दाराष्ट्‌ छोगों का इस समय 
के भुसल्मान हिंदू, सिक्न्स, जाट, रोहेशा, राजपूत, पुर्तगाल 
आटि यज्यों पर पूरा इनदया था और एक वह समय आयाकि 
उन्हींका राज्य छोटे छोटे डुक्डों में यटले छगा। रानडे 
लिखते हैं. ४ इस दो समयों फो प्रथकः करनेवाला काल वह 
है जद शिवारी और झाहू षी औलछाद से राजकीय अधिकार 
श्राह्मण पशवाओं के हाथ में चला गया, जब शाहू की सृस्यु ये 
वरपगत महाराष्ट्‌ राजधानी सातारा से पूना हृदा दी गई। 
राजा शाहू ने पेशवा को समस्त राज्य के प्रयध करने का 
अधिपार पत्र लिस दिया, जिसमे राजा फा नाम बना रहे 
और राश्यवश की प्रतिष्ठा कायम रदे। शाहू के रक्तराधि 
पारी राम राजा ने इस अधिकार-पत्र पर मार्ना अपनी भोहर 
छगा दी जभ उन्होंने भी अपना सब विभव, सिफ्र इस शर्त 
पर छोड़ दिया कि सातारा के पास उनको थोडी सी जमीन 
अपने ल्यि मिल जाय। पानीपत के युद्ध को जिसने भद्दा- 
राष्द विजय फी बाढ़ के ज्वार को रोक टिया, उस काल की ऐनि- 
हालिक सीमा फा चिह् समझना चादिए। इसके उपणत के 
$9 बर्षों में जाति के और झासकों के चरित्र के दोष एव. एक 
करके प्रकट होने छगते दे जिनसे माझम द्ोता है कि १८१७ 
में देश के अप्रेज़ों के हाथ में आने से बदुत पदले उनका अधा- 
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पतन तेजी से हो रह था। * पेशवाओं की पीछे की नीति 
शिवाजी के निधोरित सिद्धांतों से जिनका राजाराम और 
शाहू ने थोड़ा बहुत भक्तिपूर्वक अनुकरण किया था विपरीत 
थी। उन से सिद्धांतों के भूछ जाने और फूट और संकी- 
णेता की ओर झुक जाने से अघ:पतन के बीज थो दिए गए ।"* 


* गा 


शासन पद्धति । 


्य बज है. 
» द्वाराष्ट्र अभ्युदय के इतिहास में बतछाया जा चुका है. 
कि शिवाजी राजमंडल के द्वारा शासन करते ये जिसके सबसे 
बढ़े आधिकारी पेशबा ये। सब संत्रियों के काम बेंदे हुए 
थे और इन पदों पर नियुक्ति योग्यतानुसार होती थी । कोई 
पढ़ बंझपरंपरा युक्त नहीं था और एक पद से दूसरे पद पर 
बदछी भी होती थी। वाछाजी विश्वनाथ के पहले प्रायः 
१०० वर्ष तक पेशवा के पढ़ पर चार भिन्न मिन्न चंझों के स्थेग 
मम कर चुके थे। प्रतिनिधि, सचिव और मंत्री के पद पर 
तीन भिन्न मिन्न वंशों के छोगों ने फाम किया था। सेता- 
पति के पद पर ७ या ८ भिन्न भिन्न चंझों के सदोर राह चुके 
यहीं द्वाड छोटे पदाधिकारियों फा थप ६ घत्येक विभाग 
मे अलग अडग अफ्मर ये; उनमें से कोई ९ ,छाधीझ फा छाम 
फरता, कोई फ़िलों का श्रयंघ करता, गोई सेना की देख भाल 
उरता: इन सबकी नियुक्ति राजमंटर द्वारा होती थी । जफ- 
मर्रों को अपने अधीन फर्मचारियों को निकालेने पर अधि- 
पाए नहीं था। अफसर भी भिन्न मिन्न, जातियों फे जुने 
जात धे। शज़मंस्छ की सभाएँ होती थीं, मिनमें प्रत्येक 


( १७९ ) 


पाजकीय विषय पर विचार दोता था। एक सभा में बाजी- 
राद ने प्रस्ताव किया था कि दिल्ली पर चढाई करनी चाहिए, 
प्रतिनिधि ने वहीं घाजीराव का विरोध किया था । 
आगे चलकर पेडबा, प्रतिनिधि, सेनापति श्त्यादि के पद 
बद-परपरागत द्योगए । राजा कठपुतली की नाई रहने 
झुगा। राजमष्छ का ज़छ टूट गया। पेशवा ही अपने को 
नरपति समझने छगे। इनकी देखा देखी बडोदा, इदौर, 
ग्वाल्यिर, नागपुर और अन्य महराष्ट्र रियासतों भे भी यद्दी 
होने लगा। ये रियासतें अपने को स्वाधीन समझने लगीं । 
राष्ट्रीयता के उच्च भाव सकीणता मे परिवर्तित दो गए । 
शिवाजी फा यद्द सिद्धात था कि राज्य प्रतिनिधियों द्वारा चले 
और सब छोग धम और जाति पर न्योछावर होकर फाम करे। 
उनके समय में प्राक्षण, मरहठा इत्यादि सब जातियों के लोग 
युद्ध में छ़ते थे। शिवाजी के कई योद्वा सर्दार ब्राह्मण थे । 


ब्राह्मणों का मशुत्व । 


पर उनके पीछे केवल जाह्मणों का दी ख्त्व राजमडल पर 
अधिक यदूने छगा । युद्ध मे उन्होंन जाना छोड़ दिया । 
१७६० मे जितने प्रसिद्ध पुरुषों के नाम मिलते हैं सर प्राह्मण 
थे। आगे चलकर ब्रा्षणो स भी फूट पढ़ी, कभी गौड 
सारखतों का मान दोने लगा, कभी देशस्थ आदशण एक ओर 
हो जाते और कोकणस्थ दूसरी ओर। रानडे छिखेते हैं-- 
*दूलें के अदर दक बन गए जिनमें आपस मे वरिडदुल सद्दा- 
जुभूति नहीं थी कि जो देश की समस्त जातियों छो प्रेम के 


( १८० ) 


बंधन में जिस प्रकार म्रिवाजी, राजाराम और श्ाहू रसने से 
कतकाय॑ हुए थे रस सके। शताब्दी का प्रथम अर्द्ध भाग 
इस प्रकार की जातीय इंप्यो से बिलकुछ मुक्त था। दूसरे 
अर, भाग में यह द्वेप इतना बढ़ गया था कि भेल असंभव 
था और प्रत्येक नेता देश की भलाई के विरुद्ध अपना ही 
स्वार्थ देसता था । ब्राह्मण इस समय अपने छिये विश्वेप 
खत्व और अधिकार चाहने छूगे जो शिबाजी की राज्यप्रणाली 
में नही था । कोकणस्थ आाह्मण कारकुन छोगो को जो दफ्तर 
( 50076(8009६ ) में भर गए थे और जिनको वेतन 
भी अच्छा मिलता था अपना अनाज और असवाबव बिना 
जुंगी अथवा नाव का किराया दिए हुए छाने का अधि- 
कार मिल गया। कल्याण और मावरू प्रांत में आह्यण ज़मीं- 
डारो को अन्य जाति के जमींदारों की अपेक्षा आधा या उससे 
भी फम कर देना पडता था। फौजदारी कचहरियों में किसी 
अपराब का भी फठोर दंड उनको नहीं दिया जाता था (यह 
भैथा पहले से चली आई थी )। उनमे से जो किले में कैद फिए 
उप थे उनके साथ औरों की अपेक्षा रिआयव होती थी । 
इस प्रकार के छाभ के अतिरिक्त उनको धमोर्थ कोप से जो 
डेछ दान होता था मिलता था। द्वितीय बाजीराव के समय 
के जो डेस मिलते हैं उनमे यह प्रथा किस दुर्गति तक पहुँची 
थी इसकी पयोप्त साक्षी मिलती है । दक्षिणा द्वारा दान की 
प्रणाली से जो वि के अर्थ चछाई गई थी प्राक्मण मात्र 
3 रीन मिलने छया और पूना कंग्रालों की बहुसंख्या का 
केंद्र बन गया। लोहारों पर सरकार की ओर से कई दिनों 
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तक ३० और ४० इजार आइ्मणों को उत्तम से उत्तम भोजन 
मिलने छगा । शतादी के अत के इतिहास भें जाति विशेष 
के सम्मानादि थी बातें अधिक मिलती हैं । बहुत कम इति- 
हासज्ञ इस पर विचार फरते हैं कि इनके फारण क्तिनी जधों 
गति हुडे। अतिम बाजीराव फे समय सब जातियों की रक्षा 
करने और सबके साथ बरायर न्याय परने का आद्श जाता 
रहा था । रामदास के महराष्ट्र धर्म का उच्च आदर्श इतना 
सबीण कर दिया गया था कि छोग समझने एगेकि राजा का 
धर्म केबल “गौ ब्राष्मणों की रक्षा करना है।” 
सेना । 
शिवात्री के समय भ क्िटो के फ़्तद् फरने के ।ल्ये पैंदल 
सिपादहदी और भैदान की लड़ाई के वास्ते घुद्सवार रफ्खे जाते 
थे। ये घुड्सवार औरगजेध की सना से लड़ते थे और सारे 
भारतषर्ष में इनका डर फैल गया था। ये घोड़े सद्दित या 
अमल भरती होते थे और क्वछ “४ महीने काम करते थे। 
यरसात जातेद्दी ये अपने घर जाकर खेती करते थे । ज़नये 
भरतो होने के लिये आते थे तव पहले द्वी से इनको छुछ 
रुपया दिया जाता था जिसपो 'नालबदी” कहते थे, जिसमें 
छडाई का पूरा सामान वे अपने साथ छावें। बडे यड़े प्रति- 
प्वित घर फे छोग सेना में सम्मिलित दोना जातीय भौरव सम 
झते थे। आगे चलकर मद्दाराष्ट्र फौत में गोल्दाज रखे 
जाने छगे। अरब, झेख, पुतेयाल मो कोई मिलवा भरती 
किया जाता। पानीपत की लड्ढाई से इप्राहीम सो गदी सेना 
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पति था जो किसी महाराष्ट्‌ अधिकारी की नहीं सुनता था 
और मनमानी कार्रवाई करता था परंतु सदाशिवराव भाऊं को 
_त पर बड़ा विश्वास था। यद्यपि इस युद्ध में मरह॒ठों प्की 
कमर हूट गई थी तथापि उन्होंने इधर उधर के निकाले हुए 
किराए के ट्टुओं को रुपना नहीं छोड़ा । - उन्हीं के हाथ से 
नारायणराव पेशवा मारा गया तिस पर भी सेना मे उनकी 
संख्या बढ़ती ही गई । फिरंगियो की फौज की सज घज, 
उनकी गोलंदाजी, उनका नियमबद्ध काम करना देस कर अफु- 
सर भी फ़िरंगी रसे जाने छगे । कभी कोई भूछा भटका 
अंग्रेज या फ्रेंच मिल जाता उसको सेना का अफूसर बना देते 
और अभिमान में चूर दो जाते, यहाँ तक कि किलों का प्रबंध 
भी ऐसे ही छोगों के हाथ में दे दिया गया । फौज के साथ 
छटेरो का दल भी रहता था जिनको पूरा अधिकार था कि 
जदों चाहूँ छूट भार करे। इधर इनके कारण देश में वड़ा 

असंतोष कैलने छगा, उधर जब कभी फिरंगी अफसर छोड़ कर 
चल देते फौज का सब काम बंद्‌ हो जाता । वीरता और 
संगठन शक्ति का छोप होन छगा। रानडे लिखने हैं---/जब 
नर चेलण्छी और छाई छेक मे गोलंदाज़ों ही, जो उनसे 


दोनी ही थी रुक सके । पुरानी पैदछ और घुड़सबार सेना 
>प्माइदीन दो गई थी और नए सिपादियों का जो केवछ रुपए 
2 छाठ्च से भरती हुए थे कोई नेता ही नहीं रहा गया था, 
ने उन्हें ड्िल छोड़ कर कुछ युद्ध विद्या द्वी आती थी। ये 
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सय्र उतने ही बेकार हो गएये जितने वे छूटेरे, जो उनके साथ 
चलते थे। यद्दी परिवर्चन था जिसने उस शताजदी के अंत 
में जाति को बलद्वीन कर दिया। ” 


सामुद्रिक सेना। 

शिवाजी ने सामुद्रिक सेना भी तैयार की थी। उसका 
मेलापति एक मुसकृमान था । पेशवाओं ने इसमें अधिक 
उम्नति की थी । उनके समय म इस सेना का मुख्य स्थान 
विजयदुर्ग था। थोड़ी फौज बेसीन स्थान में भी रहती थी। 
इस सेना दारा युद्ध का कोई बड़ा काम नहीं हुआ, केवल व्या- 
यार की रक्षा की जाती थी और कच्छ और शुजरात की ओर 
मे जो सामुद्रिक डाकू आ जाया करते थे उनका कभी कभी 
दमन किया जाता था । उस समय में अप्रिया जाति बड़े 
जोर पर थी। उनके पास भी जहाज थे। अप्रेजों और 
अंगरियों में कई बार युद्ध हुआ था । १७५६ में पेझवा 
बालाजी धाजीराब ने अंग्रेजों का साथ दिया और अंगिरा 
छोगों के जुमीन और समुद्र पर नाश करने में सद्दायता की । 
रानडे लिखते है “अंगिरा छोगो का बल नाश फरने में अप्रेमों 
की सहायता करके पेशवाओं ने आक्रमण करने और रक्षा 
करने के लिये जो जलसेना तैयार की थी उसके मदद॒त्व को 
घटा दिया | ” 

४; दुर्ग ।, 

पहले बठछाया जा चुका है कि शिवाजी के समय में ये' 
दुर्ग भड़े काम के ये । इनमें सब जातियों के छोग नौकर 
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रखे जाते थे। ज्ाह्मण, मराठा, रामोशी, महार और मांग, 
छोटी जाति के लोगों से दौड़ धूप का काम लिया जाता था । 
पेशवाओं के समय में यहाँ अनाज का भंडार रहता था और 
ऐसे अपराधी मर्द और औरत, जिन को जन्म भर का दूंड 
दिया जाता था यहाँ भेजे जाते थे । अंम्रेज़ों से जितने युद्ध 
हृए उनमें इन क़िल्यों से कोई रक्षा नहीं मिली । 
आर्थिक अबस्था । 

शिवाज़ी के समय शज्य की आर्थिक अबस्था अच्छी नहीं। 
थी। बहुत मुश्किल से आमदनी ख़र्च बराबर रसा जाता 
था । परंतु पेशवाओं के समय मे दिन भ्रति दिन आय बढ़ती 
जाती थी। इस अंश में पेशवाओं का समय अच्छा था। बाजी- 
राब ( प्रथम ) को उत्तरीय हिंदुस्तान पर चढ़ाई करने के लिये 
कठिनाई से रुपया जमा करना पड़ता था। उस समय की 
दिनचर्या के छेस से पता छगता है कि १७४० और १७६५० 
३० के बीच में बाढाजी बाजीराव ने डेढ़ फरोड़ ऋण छिया, 
जिस पर बारह से अद्नरह प्रति सैकड़ा व्याज देना पड़ता 
था । भाघवराव पेशवा को सत्यु के समथ २७ छास का 
ऊँसे था। नाना फइनवीस ने अपने समय से ऋण बहुत कम 
फर दिया या। अंतिम पेझवा फो शक पैसा भी ऋण ,नहीं 
था बल्कि उसने अपने निज के लिये बहुत सा स़ज़ाना जमा 


माछगुज़ारी का प्रचंध 
“ आढाजी बाजीयब, मापवराव और नाना फड़नवींस का 
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मालगुजारी का प्रथव अच्छा था। आमदनी के नए सरिए 
निकाले जाते ये और पुराने जरियों का सुघार किया जाता 
था। इस का ख्याल रखा जाता था कि प्रज्ञा को कष्ट न हो। 
युद्ध अथवा अक्ाछ के कारण जय प्रजा को फष्ट होता था 
सरकारी माल्युजारी कम ली जाती थी | घीज और आवश्यक 
चरतुओं का दाम घटा कर हिसार लयाया जाता था। रानडे 
मे प्रत्मक प्रात की मालगुजारी का किस किस वस्तु पर क्‍या 
हिसान था ऋ्योरे बार दिया है। उत्तरीय कोनकण मे प्राण 
जर्मीदारों से फर कम लिया जाता था | 

मांलगुजारी जमा करने के लिये अधिकारी अर्ग थे। उन 
के विरुद्ध शिकायतें बड़े ध्यान से सुनी जाती थीं, और आब- 
इयकता पढ़ने पर उनको उचित दृड भी दिया जाता था। 
आमदनी और सर्च का पूरा बज़ेट बनता था जिसको ेहेंदा” 
कद्से थे। अतिम पेशवा के समय में माल्गुजारी के साथ 
साथ उनके लिये भी चोरी से रूपया जमा किया जामे छगा 
जिस को * खासगी ? कहते थे। इसतिद्वासवेत्ता मोट डफ 
मुक्तकर से स्वीकार करता है कि मालगुतारी में जो कुप्रथध 
थे उनके फारण छोगो को इतना ऊष्ट नहीं था मितनी द्वानि 
स्यय राज्य फो पहुँच रही थी। वह यह भी मानता है क्लि 
महराप्दू देश भारत के अन्य हिस्सो की अपेक्षा « घहुत 
सुखी था। मु 

देश का विमाग | 

मदराष्द देश वारद सूत्रों मे विभाजित था और प्रस्येक 

सूंपे स कई परगने या मामलन थे जिनझो आज कल साडुका 
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ऐ ० 
कहते हैं। वे सूबे ये थे-- (१) खानदेश इसमे ३० परगने 
ये ( २) नेमाड़ प्रांत हांडा इसमें ५ परगने ( ३ ) पूना और 
सेगर-१८ परगने ( ४ ) कोकण-१५ परगने (५ ) गंगा थादी; 
नासिक जिला इसमें शामिल था, २५ परगने ( ६ ) गुजरात 
प्रांत-२० परगने ( ७) करनाटक ( ८ ) सातारा ( ९ ) जुन्तार 
(६०) कल्याण और मिवंडी (११) अरमार सूबे (१९) विजय- 
दुर्ग और बेसीन । 

उस समय में गावों मे एक प्रकार का स्वराज्य था । 
गाँव के छोग अपना प्रबंध आप करते थे । 


बेतन और भाव । 


नौकरों और सिपाहियों की तनखाद ३) से ७) रु० तक 

थी। द्ोशियार कारीगर ८) से ॥>) तक प्रति दिन कमाते ये। 
शो का दाम आज कल की अपेक्षा जल्दी घटता बढ़ता 

_ वा था परंतु तिसपर भी वस्तुएँ आज कछ की अपेक्षा तीन 
यो चार गुनी सस्ती थीं। कमी कभी कहीं अकाल भी पढ़ता 
था परतु मद्दाराष्द्र शाज्यकारू में किसी बड़े अक्ाछ का वर्णन 
नहीं मिलता । रे हि 
सेतवालों को गाय बैठ खरीदने या आग में जलूजाने 

पर मकान बनवाने के लिये रुपया मिलता भा । 2 
“कार की तरफ से नदियों पर घाट बमवाए जाते ये, हुए 

और वालाव पुदवाए जाते थे और सइ़के यनवाई जाती र्थी। 
आवश्यकता पड़ने पर सरकार मसालगुज़ारी पेशगी छेती 

भर इस पर ९०) प्रति सैकड़ा ब्याज देती थी। 
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ब्रेगार की प्रथा उस समय भी थी। पहले के पेशवाओं 
के समय में इस प्रया से गारीउ दुखी थे । स्वाधवराव (प्रथम) 
के समय में इस कष्ट के निवारण का कुछ प्रबंध किया गया 
था। जिनसे काम लिया जाता था उनको थोडा बहुत रूपया 
दिया जाने छुगा | रानडे लिखते हैं “इस दिनचर्य्या के माल- 
गुजारी सनधी छेख को पढकर चित्त पर अच्छा प्रभाव पढ़ता 
है। थरह कददना कठिन ड्वोया कि गत ८० बर्षों में इस सबंध 
में किसी प्रकार की उन्नति हुई है” । 

भूमि के कर के अतिरीक्त मकानों और दूकानों पर टैक्स 
छूगता था। नमक पर भी टैक्स छगाया जाता था परतु बद्द 
आन कल की अपेक्षा बहुत ही कम था। फहीं कही ताड़ी पर 
टैक्स छगता था। 

अनेफ प्रकार के छोटे छोटे और टैक्स थे जैसे--घी पर, 
मैंस पर, विवाद पर । घास चराने के छिये और मछली पक- 
इने के लिये टैक्स देना पडता थां। घादों पर प्राय कर महाँ 
देना पड़ता था । ये सब सरकारी ये पर कहीं कहीं जहाँ 
आना ताना बहुत ल्‍ूगा रहता था थधाट़ों का ठीका दिया 
जाता था । परातु ये सब मद्दाराष्द्रों के पीछे के इतिद्वास में 
मिल्से हैं । 


न्याय | 


असेक प्रात में क्चहरियों थीं। उन सब के ऊपर न्याया 
धीश का अधिकार था जो पूना में कचदरी करते थे | न्‍्याया+ 
भीश के पद पर जितने छोग थे उनके नाम मिलते हैं। थे 
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विद्वान , अनुभवी और धर्मत थे। उनमें रामशाश््री का भाम 
इतिहास मे प्रसिद्ध है। ये अपने घर में केवल एक दिन का 
भोजन रखते थे। सादी चाल से रहते थे । जब नागयणराब 
मार डाछा गया और थोड़े दिनों के छिये रघुनाथराब पेशवा 
बन बैठे, रामशासत्री ने यह कह कर न्यायाधीश का पद दाग 
दिया कि नारायणराव के मारे जाने का प्रायश्वित यह है कि 
रखुनाथराव मारा जाय, इसके राज्य में कभी ऐश्वर्य नही आयगा। 
दीवानी में अधिकृतर जायदाद के” बटवारे, ज़मीन की 
चौहददी के क्षगड़े, वंश चलाने के लिये गोद छेने इत्यादि के 
सुकदमें आते थे। दोनों तरफ से साक्षी उपस्थित किए जाते 
थे। पवित्र नदियों के जल की फसम दी जाती थी, गवाहों 
_) वयान लिखा जाता था, दोनो तरफ के छोग अपनी ओर 
से,पंच चुनते थे। जब साक्षी नहीं मिलती थी तव सौलते 
हुए पानी में हाथ डाछा जाता था ! लोगो का विश्वास था 
कि सधे आदमी का हाथ नहीं जलता परंतु ऐसे मुकदमे 
'डुत कम होते थे। “ दिनन्नया ' के छेख में ७० अभियोगों 
का बण्णन है जिनका पूरा फैसलछा दिया हुआ है। इनमे स 
मिल ६ ऐसे हैं जिनमे आग फ्ो साक्षी “५ फैसला निर्भर 
किया गया था परंतु केवछ दोदीमें उस १ नौबत आई । 
ड्स समय में वकील नहीं थे । 

'अजदारी के सुक़दमों में जन्म भर का कारागरारः थोड़े 
बेसन व के जायदाद का जब्त होना; जुमोना और 
दैशनिकाले का बंढ होता था । माधवराव ( प्रथम) के 
समय में कुछ अभियोगों में नाक, कान काटे गए थे परंतु ऐसे 
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उपद्रव के समय में भी फॉसी किसी को नहीं दी गई। नाना 
फडनपरीस के काल में अचश्य यड़ा कठोर दड मिलता था। 
खन, राजविद्रोद और डकैती के मुकदमों में निर्दयता से 
शरीर अग भग किया जाता था और फॉसी दी जाती 
थी। श्राद्यण और किसी ज्ञाति की ख्तरी को इस प्रकार का दड 
नहीं मिलता था ! 

रामडे ने अपर्‌ इस प्रय में प्रत्येक प्रकार के अभियोगो 
की सरया धतलाई है और प्रत्येक अभियोग में जो जो दड 
दिए गए उसका उल्लेख किया है। उनका ब्योरा पढने से 
मास्यम होता है कि घछवा करने या यैरी से मिल जाने पर 
एिले में बै* करने अथवा जायदाद के जब्त होने की आज्ञा 
हुआ करती थी। परतु पेशवाओं के मारने का यत्न फरने 
अथवा शज्य फे विरुद्ध युद्ध ठानने पर अपराधी हाथी के पैरों 
के मीचे छुचछवा दिया जाता था । 


गुलामी । 

ब्यभिचार पे लिये स्तलियों को जन्म भर फ्रैद में रह कर 
अधी पीसनी पहती थी और मरदों को जुर्माना होता था 
अथवा मैद । ऐेसी खियों को फेवछ इतना ही दड नहीं मिलूता 
थरा। ये सदा के छिये अपनी स्वतत्रता खो यैठती थीं। इनके 
साथ गहलामों का सा बतांव द्योता था। इनकी सवान भी 
झूसी ही समझी जाती थी । दूसरी रियासतों से बजारे छोग 
बचों को बेचने के लिये भगा खाते थे। ये बच्चे मी गुछाम समझे 
ज्ञाते थे । इस पर्यर से पेशवाओं के समय में गृल्यमी की 
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था चल निकली थी। जब ये घुड़ढे हो जाते थ, कभी 
“कभी छोग धार्मिक भाव से भी इनको छोड़ दिया करते ३ 
इन गुछामों, विशेष कर स्लियों के साथ, दया का वत्ताव 
होता था। 
भूत प्रेतादि में विश्वास । की 
एक प्रकार के अपराध का इस समय के इतिहास में 
चहुत वर्णन आता है। उसका दंड भी बहुत था। बह भूत 
प्रेतादि के संबंध में था। यदि यह मातम द्वो जाता कि 
झुक स्री या मर्द अपने पड़ोसियों या अन्य लोगो के कुद्धब 
पर जादू टोना करती है था भूत डाछू देती है तो उनकी 
फड्ी सजा होती थी। अंतिम दो पेशवाओं के समय में तो 
कई कर्मचारी केवल ऐसे लोगों की चछाश और सज्ञा के लिये 
नियुक्त किए गए थे | ज़िलाधीश और पुलिस का उस समय 
यह कर्तेव्य था कि इस कष्ट से लोगों को बचावे । 


*,. पृलीस | हे 
उस समय में भी पुछीस थी। बड़े बड़े शहरों में को- 
सवाल भी रहते थे। इन छोगों का काम्र भगर की रक्षातो 
था ही परंतु नगर की सफाई भी इन्ही के सुपर्द थी। झ्ाइ 
देनेवाला को येही नियुक्त करते थे। कोतवाल को छोगों को 
देड देने करा भी अधिकार या। हु 


डाकखान-। 
उस समय भे डाक का अवंध नहीं था। सरकारी #फर 
'कासिद? छोगों के द्वारा भेजी जावी थी। इन छोगो को 
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थाया में श्रतिदिन ३) मिलता था। ये छोग १८ दिन में 
दिली ढाक पहुँचाते थे । कलऊत्ते की डाक बनारस भेजी 
जाती थी और बड़ों से अग्रेजी डाकखाने के द्वारा पत्र करकत्ते 
चला जाता था। 

साधारण छोग अपनी चिंद्वी पत्री साहुकारों की आदतों के 
द्वारा भेजते थे । 

ओऔषधाछय | 

उस समय में अस्पताल भी नहीं थे। इकीम और वैद्ों 
की सझ्या अवश्य बहुत थी। इनमें से किसी किसी या 
शज्य की ओर से विशेष सम्मान होता था। एक गुजराती 
चैथ्र का वर्णन आया दै जो नासिक में मुफ्त दवा बॉटा करता 
था। राज्य थी ओर से इसको जागीर भी मिली थी। इस 
के पुत्र ने भी औपधालय स्थापित रक्सा इस लिये जागीर 
उसके नाम क्रायम रद्दी । एक दूसरे बैथ के सवध में भी 
किया है कि थाई स्थान में सरकार ने उसके लिये औषधियों 
चोने फे निभित्त एक याटिका बनवा दी थी और अन्य प्रकार 
से भी उसबो सद्दायता मिलती थी । 

पेंशन । 

सेना विभागवालों को बडी उदारता से पेंशन मिलती 
थी । पेशवाओं के झतिद्यास में सदसों ऐसे छोगों के उद्ाइरण 
मिलते हैं कि तिनके मर जाने पर कुदुय पालन्‌ के अर्थ उनके 
परवासणो फो वरारर पेंशन मिलती रही। पिता के मरसे 
पर घुत्र फो उसका पद सिल ज्ञाया करता था। इस भप्रछार 
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के कारण ऐसा हुआ है। एक जागीरदार ने सरकार को 
छिखा कि हमारी जागीर छेकर इसके बदले में दूसरी दी जाय 
क्योंकि इस जागीर मे भूतों का घर है। पहले त्रिंयक की ठेवी 
० ० जैसे हज रू ० 
के सामने भैंसे मारे जाया करते थे पर पीछे यह प्रथा रोक 
दी गई। एक थार अकार पढ़ा तो इस प्रथा को फिर जारी कर 
दिया। पंढरघुर की मूर्चि पर छिपकली ग्रिर गई। इस पर 
कई दिनो तक मदिर का आ्रायश्चित्त कराया गया ! 


घममे की अवस्था । 

गोरक्षा पर महाराष्ट्रों का बढ़ा ध्यान था। कोई कसाई 
मोल नहीं छे सकता था। जो मुसलमान गौ बेच देते थे 
उनकी सज़ा होती थी। एक आ्ाह्मण ने गौ की पोंछ कटवा 
डाली इसपर वह जेहछूखाने भेजा गया । महीनों तक यज्ञादि 
हुआ करते थे। यदि प्रजा की ओर से कोई यज्ञ होता तो 
सरकार से सहायता मिलती थी | पूना के चारों ओर मंदिर 
बनने छंगे । २५० मदिरों का उल्लेख पाया जाता है। हल्- 
भानजी के ५२ मदिर थे, श्री रामचद्रजी के ९ ८; विष्णु के ५, 
बिठोया के ३४, बालाजी (शीकृष्ण) के १२, महादेवजी के ४०, 
गणपति के ३६। 


सुधार की ओर रुचि | 


कि का उन सुधारों से परिचय 
मिलता है जो उन्होंने अपने समय में जारी किए | उस समय 
लगा रहता था । घोसे से या 
जपर"सी कभी कभी हिंदू मुसलमान दो जाते थे । चार उन्ा- 
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हुरण मिलते हैं जिनमें ऐसे ल्येण दिरादरी की सम्मति से और 
सरकार फी आज्ञा से फिर हिंदू जाति में ले लिए गए थे । 
धूताजी बदगर एक मरदठा था। मुणर्लों ने उसको फ़ैद वर 
के लबरदस्ती मुसलमान बना लिया । एक वर्ष मुसलमानों के 
साथ रह कर बह वालाजी विश्वनाथ की सेना से आ मिला । 
उसने विरादरी में मिलने की इच्छा अग्रट की । राजा शाहू फी 
आज्ञा से परिरादरी ने उसे ले लिया। रास्ते उपनाम के शक 
कॉकणस्थ आरक्षण को हैदर ने अपनी सेना मे नजरघद रखा । 
अपनी जान बचाने के ल्यि उसको मुसलझमानी ढग से रहना 
'चइता था | उसको भी सरकार की आज्ञा से विरादरी ने छे 
लिया। नागर जिले में एक प्राप्षण था यद्द धोखे से मुसल- 
मान हो गया या। उसी भ्रकार पैठण में ( जो अब निताम 
की रियासत में है ) एक आह्मण रोग्प्रस्त रहता था ! उसको 
यह विश्वास दिछाया गया कि तुम मुसलमान हो जाने पर 
अच्छे हो जाओगे । बहद्द मुसलमान द्वो गया परतु पीछे बहुत 
पछताया । इन दोनों प्राक्षणों को पडितों की सम्मति से और 
राजाज्ञा से बिरादरी ने फिर मिला लिया। 
पेश्वाओं के समय में मदिण का यनानां और बेचना 
बिलकुल मना था । इस सिद्धात एर वे बडे हृढ़ थे। परतु 
जय 5उन्हाने पुरततंगालबालों से बेसीन, चौल और अन्य खान 
जीते और वहां के कोली इत्यादि जातियों ने प्रार्थना फी कि 
उनझो शरार पीने की आज्ञा मिले खर कवल उन्हीं जातियों 
के लिये आज्ञा प्रदान की गई। इन जातियों और अन्य छोटी 
ज्ञातियों के अतिरिक्त कोई शरार नहींपी सकठा था । 


र 
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आह्मणों, अभ्ुु जाति के छोगों और सरकारी कर्मचारियों को 
आज्ञा थी कि यदि इनमें से कोई भी मदिरा पान करेगा तो 
उसकी कड़ी सजा होगी। नासिक के कई आह्मणों पर, जो 
धर्माधिकारी थे, कुछ संदेह था कि थें मदिरा पान करते ्ै। 
जव उनसे प्रश्न किया गया तथ ये लड़ने पर तय्यार हुए। के 
क्रिले मे फैद कर दिए गए। सेड़ ताछुक़ा में एक धनी मर- 
हैठा रहता था। उसको एक वार चितौनी दी गई कि छुम 
मादक वस्तुओं का प्रयोग छोड़ो, परंतु उसने कुछ परवाह 
नहीं की । इसपर उसकी आधी जूसीन जब्त कर ली गई। 
दूसरे बाजीराव के समय में यदि कोई छड़कीवाला रुपया 
लेकर लड़की का विवाह करता तो उसको दंड मिछता और 
साथ ही उनकी भी सज़ा होती जो रुपया देता और जो वीच * 
में पढ़ कर विवाद कराता । कुछ उदाहरण ऐसे मिलते हैं. कि 
विवाह ते हो गया और पेशबा सरकार ने उसको तोड़ दिया । 
(मर थार सरकार को माछम हुआ कि एक फोढ़ी लड़फे का 
विवाह एफ छड़फी से निडप्यय हुआ द| तुरंत राजाज्ञा से वह 
तिवाद् चंद करा दिया गया। सदाशिवराब भाऊ का पानी- 
पत की लड़ाई के बाद कहाँ पता नहीं छगा | १॥ई नहीं जानता 
था कि ये कहों चछ दिए । ऐसी अवश्या में छोग यददी 
अशुमान करने छगे फि थे लड़ाई में मारे गए । पेशबा 
+ एकार फी आज्ञा हुई कि उनकी श्री विधवा न मानी जाय । 
२१ घपं तक बह जीती रही । उसकी स॒त्यु के उपरांत” पति 
भौर पत्नी दोनों का अंयेष्ट संस्कार एफ साथ हुआ। नारायण 
"राय पेशवा फे करने पर भी उनकी सख्ती को सिर नहीं सुद्दवाना 
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द्ठा। यह प्रसिद्ध दै दि परपुराम भाऊ पटवरैन सपसी दिया 
फ्रन्‍्या पे विवाद फा प्रपध पढ़ितो की सम्मति से फर रहा पा। 
अद मैशवा को समाचार मिा उन्दाने इसझा कुछ भी रिशेष 
महीं दिया, परदु भाऊ ने घर है सियों के विरोध मे ्रार्ण 
स्थय अपने प्रस्ताव का गेफ शिया) मुत्तारशो ने एप थार 
आदोरन गिया कि दा घर छी पूजा पाठ ठगी बिरादरी 
हू के छोय दराया करें ! पूना के जोशी आप्मणों ने इसबा पोर 
विशेष डिया। पेशवा सरकार ने मुनारा फे पश्च में 7ैसछा 
दिया। एुम्हार छोग चाहते थे दि वियीाद् के समय उनके 
यहां दुलद्धा और दुरूदिन पोड़े पर घढ़ू फर मिकछें । इसपर 
शोर भौर बद॒ई पिगई खड़े हुए । सरफार ने झुग्दागों फ्ो 
अपनी इच्छा पूरी करने की भाज्ञा दी। दूसरे बाजीराव ने 
प्रभु छोगो को यज्ञोपव्रीद धारण करने और सरफारों बे समय 

ब्ेदमर्नों फा उथारण बरने की आशा दो । फोझेण छ रहने- 

बाले एफ कछयार ने गुजरात के रहनेवाले कयार के धर 

अपनी लड़की स्याह दी। यह नई बात थी। यह येेघारा 

जाविध्युत कर दिया गया। उसने सरकार में फ़रयाद की, 

हुक्म हुआ डि बद्द वियादरी से मिला लिया जाय। वाढामी 

बाजीराव का अपना वियाह भी रुशम्थ शुद्धय में हुआ था जो 

नियम विर्द्ध था। 

गाने टिसते है. ४ विधारणीय यह नहीं है कि एसी 

थानों मे सफलता डितनी हुई । इमफो देखना यद्द है कि उस 

समय के हमारे देशी शासक लोगों फो इन वातों में अनुराग 

था और इस समय की सामाजिक कुरीतियों फो दूर करने के 
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संबंध से जो आश्ञाएँ उन्होंने दी थीं उनसे कितनी उदारता 
प्रगट होती है ” । 


रे; ५ 
0एफ्फाउड एाग8 ७37 जाप एफटार 
स्‍4पछ8 7१५ फणाए, 


महाराष्दू राज्य के सिक्क्रे और टकसालछ 


माहराष्टू राज्य के अभ्युदय संबंधी पुस्तक में ३२४ पृष्ठ है 
जिन में से २५४ रानडे के लिखे हुए हैं और शेप काशीनाथ 
प्रिंवक तैंडंण के। सिक्कों और टकसाछों संबधी छेस़ केवल 
१२ प्रष्ठों का है। कृष्णणी अनंत सभासद ने शिवाजी के 
सम्रय का इतिहास ( बंपर ) लिसा है। यह्‌ ग्रंथ कई सौ 
बष पुराना है। इससे मालूम होता है कि १७ थीं शताब्दी 
में २६ प्रकार के स्वण सिये सिन्न भिन्न मोल और तौंल के 
भारत के दक्षिण भाग में प्रचलित थे। इनमें से छुछ सिक्कों 
पर विजयनगर राज्य के जो सोलह॒वी शताब्दी में नाश हो 
चुत था राजाओ के नाम थे जैसे, शिवराय, कृष्णराय, राम 
प्रय, इस्पादि। 'सभासद? ऐसे सिद्षों के नाम भी छिसता है 
जो स्थान विशेष के नाम से प्रचलित थे जैसे तेजोर, घार- 
वाढ़, वेलोर, इत्यादि । मुसलमान राजाओं ने 
दक्षिण आंत जीतने के याद अपने सिद्षे जारी किए जो सोने 
और चांदी फेये जिनको “सभासद' शाही और पादशाही 
सिशे लिखता है। वात यह है कि मुख्समान राजाओं मे 
अपने सिक्के चलाने पर भी पुराने सिक्कों का प्रचार बंद नहीं 
किया, इसी प्रकार शिवाजी के राज्य में आदिलशाही और 
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निज्ञामज्ञादी सिक्रे चछते थे। भारत के उत्तरीय भाग में 
चोंदी के सिर्को और दक्षिणी भाग में सोने के सिशों का * 
प्रचार अधिक था! सिवाजी के समय के जितने दात-पत्र 
अथदा सनदे मिली दें उनमें रुपयों का नाम नहीं है, सोने 
के सिर्को का नाम है। यही दाल पेशवाओं के समय की सनदों 
का है । फरनाटक शी सरकार और पेशवा लोग माल्युजारी 
की तशसीस सोने फे सिक्कों में करते थे और खजाने में जमा 
भी सोने ही के सिक्के किए जाते थे। १८ वीं शताब्दी फे अत 
में ज्व टीपू की रियासत का बटवाय दोने रूमा सब उसकी 
आभदनी का दिसाय सोने के सिक्कों में छयाया गया था। 
१६६४ में पिता फी मृत्यु के उपरात जब शिवाजी ने राजा की 
अपपाधि धारण की उस समय उन्दोंने रायगढ़ में टकसार स्था- 
दित किया और तोंये और चांदी के सिद्े ठलवाप | तोवे के 
सिक्के के एक ओर “भी राज शिव” और दूसरी ओर “छत्र- 
पति” खुदा दुआ था ( यद्द शिवरये पैसे कदसाते ये। शादू और 
शामराज ने सितारा में, सेभाजी और उसके उत्तराधिकारियों 
ने कोल्हापुर मे अपने नाम के पैसे ढलवाए परंतु डेढ़ सी 
यरस सक इन सम पैसों को छोग शिवरये पैसे दी रुदते रद्दे ! 
डबल पैसे भी दाले जाते थे। पैसा दस मासे का या और 
डबल याईस मासे का। पैसे से कम दाम का छोई सिक्षा 
नहीं या। दो, कौड़ियों खुद चढती थीं। पारी अक्षर सुदे 
हुए पैसे भी मिछते हैं परंतु प्रचार देवनागरी अक्षरवार्डों का 
ही अधिक था | उस समय के जितने पैसे मिलते हैं. इनमें छेख 
की मिक्तता थाई जादी है । किसी पर 'शिव! है, झिसी पर 
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जीव! है। 'सिवः और 'सीच” भी मिलते हैं | “ओऔ राजा शिव 
छत्रपति” मे 'पतिः और 'पती? दोनों प्रकार से छिसे हुए सिक्के 
मिलते हैं । पहले विद्वानों को यह भ्रम हुआ था कि इस प्रकार 
का भेद इन सिंकों के भिन्न भिन्न स्थानों मे ढाले जाने के 
कारण हो परंतु रानडे छिसते हैं कि अज्ञसंधान करने से सतोष- 
जनक भ्रमाण मिले हैं कि यह उन झुनारों की सूखता से होता 
था जो टकसालों मे उप्पा बनाते थे । 


शिवाजी के समय में जो रुपए ढाले जाते थे उन पर 
शायद फारसी अक्षर रहते थे। पेशवाओं और अन्य महाराष्ट्र 
राजाओं के समय के चोंदी के सिक्कों पर फ्रारसी ही अक्षर 
हैं। उनपर दिल्ली के वादशाह का नाम और उनके 

पज्य का समय छपा रहता था। 


शिवाजी के सिक्कों पर दो प्रकार के संस्कृत छेख भी 
। (१ ) शद्दासूनोरिय मुद्रा शिवराजस्य राजते । 

(९) शहासुतस्य मुद्रेय॑ शिवराजस्य राजते । 
शिवाजी के घुत् सेभाजी के समय में टकसाल बद हो 
'या। शाह के गद्दी पर बैठने के उपरांत सातारा मे टक्साल 
७ | जहाँ सोने चोंदी और तॉबे के सिक्के फिर 
डलने छगे। फाम बढ़ जाने पर 'रदिमतपुर में पैसो पे लिये 

दूसरा टकसारू चढाया गया। 

६३. धा्ट सातारा में थे तव घर की फूट के कारण तारा- 
3. ने कोल्दापुर में दैसरी रियासत स्थापित कर ली थी। 
>स्टापुर के राजा पहले पन्द्रष् स्थान में रहते थे। तारा- 
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याई के घुत्र संभाजी ने यहों टकसाछ घना छिया। जो रुपए 
यहाँ से निकलते थे समू रपए” फटछाते थे। जब फोन्द्रापुर 
राजघानी घनाई गई तय टकमाछ भी यहीं आ गया। 
9८५० ६० तफ इसमे सिक्के बनते रहे। १८६० मे इसके 
खनाए हुए सब सि्रे यंथई बैंक में अग्रेज़ी सौर की आज्ञा 
सें भेज दिए गए । सातारा और कोस्हापुर के टकसाल सर- 
कारी नहीं थे। इनको वहाँ के साहूकार्ों ने चढायाथा। 
ये साहूकार सरकार को ऋण दिया करते थे। परंतु मि्रों 
वो प्रधलित फरने से पहले राजा की आाश्ञा लेनी पड़ती थी | 
जो चाहें, सोना चोंदी देकर मिझ्के नहीं बनवा सकता था। 
इन साहुकारों के नाम भी रामडे ने दिए &ै। टरुसाछ खोलने 
के लिये पेशवाओं से विशेष आज्ञा लेनी पड़ती थी। जितने 
सिक्के यनते थे उनमें से हुठ भाग सग्कार को देना पड़ता 
था। १७६५ में जब धारवाड़ में मुख्य टकसाल सोछा गया 
उस समय १६ स्थानों मे टकसाल ये जो बंद कर दिए राण। 
परंतु आगे घलफर भिन्न भिन्न स्थानों में फिर नए नए टक- 
साछ खुलने छगे । उस समय एक स्थान से दूसरे स्थान में 
जात फी, आज कल पी भांति, सुगमता नहीं थी। इस लिय्रे 
डकक्‍सास्ये वी सख्या अधिक रहा फरती थी। 
छोटे जागीरदारों ने अपने अपन टकसाछ अछग रोल 
दिए थे । गुजरात, सध्य भारत और मध्यदेश में महाराष्ट्‌ 
शाताओं ने अपने टफसाल्‍ढू चलाए थे। टदनडे ने इन सबके 
माम सौछ इस्यादि दिए हैं। अत में लिखा है-- 
५ महाराष्ट्र गज्य के सिक्के और टक्‍्सालों पर जो कुछ 
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कम है कि भारत गरीब देश है. इस छिपे यहों। सोने के 

' हहै। चल ! यह बात ठीक नहीं है, जैसा महा- 
उस समय में सोने के कं पिदाल से सदन होता है। 
यणाि चॉदी के जज ननेते थे और ख़ब चलते थे, 
कभी मियमब के हिसाब, उनका क्या भाव था इसको 
( सहारही करने को प्रयत्न नहीं किया गया. । * ग्रत 
था और इनमे 9५. है भें सोने और चोंदी का आाब निश्चित 

५ इनमें १५३ और * का भेद था जो उस हिसाब से 
» जो आज कल के सोने का 
रपना चाहते हैं । यहू समानता 
क्योंकि इससे सात्ूम हि कि नवीर 
५ उत्पन्न करनेवाले नहीं हैं. जैसा बहुत 
३59५ चैठे है। जो इस देश में जोशी दी के सिक्के के 
के पढ़ने से * भी अुग़छ और भद्दाराष्यू शासकों के इतिहास 

५ 3. भें उठा सकते हैं। कोई विशेष कारण नहीं. 
( १०० ) चर्च पहले सोने के सिक्कों 
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की मॉँम थी तव इस समय जब कि व्यापार और बर्को के 
काम का विस्तार इतना बढ़ गया है क्‍यों न हो । इस विषय 
को हम यहोँ उन छोगों के लिये छोड़ देते हैं जिन्होंने भारतीय 
अर्थ झास्र का विशेष मनन क्या है। जो बातें यद्वों धदलाई 
गई हैं यदि उनसे उन छोगों के परिश्रम में हुछ सहायता मिले 
तो मैं यही चाहता था कि इस रूखे विपय में कत्तेमान काल 
में कुछ अलुणग मालूम हो जिसकी ओर मैंने इस मस्या के 
समभासरयों का ध्यान दिलाया है ” | 


यह छेसट रायल एशियाटिक सोसायटी की बंरड की शाखा 
सभा में १६ फरवरी १८९९ को पढ्य गया था! उस समय से 
अब सिर्फो संतरधी अतुसधान बहुत अधिक हो रहा है। महा- 
राष्ट्र राज्यों के अब बहुत से सिक्के प्राप्त हुए दे । इसी प्रकार 
सोने का सिक्का चलाने के विषय पर भी रानडे के समय के 
उपरांत सरकार, विद्वानों और व्यापारियों ने बहुत कुछ विचार 
प्रगट किए हैं । 


अद्दाराष्दू इतिहास सवधी रानडे की इन तीन पुलकों का 
यहाँ फेबछ यहुत सक्षिप्त सार लिखा गया है । इतिहासप्रिय 
छोगों को इन प्रस्थों में बड़ी रोचक वातें मिलती दें । इनके 
पढ़ने से देशामिमान, स्वजातीय प्रेम और भविष्य के लिये 
आशाएँ उत्पन्न द्वोती हैं। 
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शानडे के भर्थों में यद्ध बडे महत्व का है। यह प्रंथ चिर- 
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स्मरणीय रहेगा। यह १८९९ में छपा था, इसमें भारतीय 
आर्थिक अवस्था पर उनके १२ वि्रेधों का संग्रह है। ये 
निवंध भिन्न भिन्न अवसरों पर लिसे गए थे। कई औद्योगिक 
महासभा के अधिवेशनों भे व्याख्यान रूप से पढ़े गए थे ! ये 
लिरबंध निम्नलिसित विपयों पर हैं--- क 

( १ ) भारतीय अर्थ शास्त्र | 

(२) भारतवप में लेन देन की प्रणाली का पुनः संगठन । 

( ३ ) डच लोगों फी जावा आदि स्थानों में कृषि प्रणाली) 

(४ ) भारतीय कारीगरी की वर्ेमान अवस्था और 
उसका भविष्य । 

(५) भारतीय झुलियों का विदेश भेजा जाना । 

( ६ ) लोहे का व्यापार । 

(७ ) औद्योगिक महासभा । हे 

(८ ) मलुष्य संख्या की गिनती की ३० बर्ष की 
समालोचना । 

( ९ ) विछायत और भारत में स्थानिक स्वराज्य । 

( १० ) रूस के असामियों की स्वतंत्रता । 

( ११ ) अशिया देश के भूमि संबंधी सियम और बंगाल 
का सेती संबंधी फानून । 4३ 
( १३) भूमि क्रय संबंधी भारवे में अंग्रेज़ी - सरकार के 
नियम । ५ 

विषय सूची से ही रानडे के परिश्रम और विस्टत ज्ञान 
का परिचय मिलता है। उनके विचारों का सारांश लिखना 
फटिन है। यह्‌ प्रंथ आयोपांच पढ़ने योग्य है। इसके छपने 
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पर प्राय सभी अँप्रेज और दिंदुस्तानी पत्न सपादवों ने इसकी 
प्रशसा की थी। स्वतज विचार फी पुरुतक होने पर भी 
फिसी कसी विश्वविद्यालय में यद एस ए के अर्य शास्द की 
पादय पुस्तकों में रखी सई थी। इस क्ास्र पर एक भारत 
वासी का लिएा हुआ यद्द पहला प्रथ है। अब इस प्रकार 
के कई प्रय छपते जाते हैं। प्राय सभी अप्रज अर्थवेत्ता 
छोगो फी सम्मति दे कि फ्रीड्रेड से भारत का उपकार है अथात्‌ 
जिस देश के ध्यापारी चाह अपना माल यहाँ भेजकर बेच 
सत्रप्ते हैं। रासडे मे इस प्रथ सम इसका विरोध किया है। 
उन्होंने धतराया दे हि अथे शास्त्र के सिद्धात अन्य शाम्रा 
के सिद्धातों की तरह से जटिछ और रद नहीं हैं। ये देश 
और काछ फी अवस्था से बदला करते हैं। उनकी सम्मति 
थी कि भारतवर्ष में नए कारपाने खुलने चाहिएँ, विदेश से 
माल आना घद होना भादिए, और खेती फ्रे उन्नत फरने 
मे सरकार से सद्दायता मिलनी चाहिए। औद्योगिक सभाएँ 
और प्रदर्शनियों की आवश्यकता पर भी रानड़े ने बहुत जोर 
दिया था। 
एक नियध में उन्होंने ल्खा “हमारी अवच्था शोच- 
नीय है। हमारे देश में सनिज पेदायों की कमी नहीं है। 
परमेश्वर ने हम आर्थिक सामान इतना दिया हैँ जो कभी 
कम दोनेवाला नहीं, प्रशति में इमारे ऊपर हर प्रकार से फपा 
की है फिर भी अंग्रेजी राज्य में हमारी आर्थिक अरखा ऐसी 
है. फैसी न दोनों चाहिए। दिन पर दिन अवखा विगह़ 
रहा है। सारे देश पर ऐसी घोर दरिद्रता ( जो बढ़ रहौ 
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है ) छाई हुई है जैसी कि इतने विस्तार के /साथ संसार ने 
कभी नहीं देसी थी। अच्छी फ्सिल मे ग़रीबी क्‍लेश और 
दारिय्य नहीं होता परंतु अच्छी फ़रसिल लगातार नहीं रहती, 
पहले की अपेक्षा अकाल अधिक होते हैं। देश के किसी 
न किसी भाग में वर्षा न होने के कारण छोग भूखों मरने 
लगते हैं | इस के अनेक कारण हैं--( १ ) समस्त देश में 
गरीबी का कठिन रूप में दूर तक फैलना और बढ़ता जाना 
(२ ) छोटी जातियों में घोर कष्ट का बदता जाना और 
(३ ) जनसमूह मे आर्थिक कष्ट के रोकने की सामर्थ्य का 
अभाष ”। 

छाड़े डफरिन ने भारत से विदा होने से पहले इस आ- 
विक दुर्दशा को दूर करने का उद्योग करने की चेष्टा करने 
के लिये शिक्षित भारतवासियों को सलाह दी थी। रानडे ने” 
उसी वर्ष कांग्रेसबाढों का कलकत्ते के अधिवेशन में इस 
ओर ध्यान दिछाया। इसके अनंतर उन्होंने मई १८५९० में औ- 
धोगिक महासभा की नींव डाली । इस महासभा के 
पहले अधिवेशन में जो व्याख्यान उन्होंने दिया था वह इस 
पलक का सातवां निमेंघ है। इसमें उन्होंने लोगों के औ- 
दोगिक कर्तव्यों को बतलछाया है। सरकारी सहायता के सर्ध 
भ उन्हाने यह कह्दा है- 

४ हम छोग एक ओर उद्योग करें, दूसरी ओर सरकार 
इसको बंकों के सोलने में, छेन देन की बसूली में, नए उद्योगों 
हि लिये थोड़े व्याज़ पर डघार अथवा अन्य प्रकार से घन 
“कर नए कारखाने सोलछने का रास्ता बतलाने में, घिदेशियों 
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के यहाँ आने और यहाँवालों को विदेश जाने में, करा 
कौशल सवधी पाठशालाओं के खोलने में, आवश्यक सामग्री 
के इकट्ठा करने में या उसके इस देश में पैदा करने में सद्दायता 
कर' सकती है|” 
+ 76एश७७ )र्चध्ययरप्रद्वे 6 ४७ 09 प्फ़फ्0 
ग्र विताड 

स० १८७७ में इस भाम की पुस्तक रानडे ने प्रकाशित 
की धी। भारतीय अर्थ सवधी विषयों पर साथ्ठी लेने फे 
लिये विलायत की पालोमेंट ने एक कमेटी बैठाई थी । पसक्े 
और अन्य सरकारी रिपोर्दों के आधार पर यद्द पुस्तक लिखी 
गई थी। इसमें सरकारी आय किन किन विभागों से होती है 
इस पर बड़ी योग्यता से निवध लिखा गया है। इसफी प्रशसा 
१४ अप्रैल (८७७ के इग्लिशमैन पत्र, उसी सन फे २ अग्रैल 
के हिंदू पेढियट, १० अप्रैठ के टाइम्स आफ इडिया आदि 
पत्रों ने वी थी । 

इन प्रथों के अतिरिक्त रानडे ने अनेक छोटी छोटी पुस्तके 
प्रकाशित की थीं जिनके नाम जद्दों ठक मादम हैं. छिख देना 
चर्याप होगा--8080980808 ०6 0न्‍शोी तए&४४०७ ॥॥ 8 
कम्ाफेबए 27ए8ावेगाटए,.. 4 ६६६80९४. 4. एतप्पाका 
उच्छध0० गा. था प०ए०ए फमिगथ्शतथालए, प० विष्णु 
परशुराम शास्त्री का सक्षिप्त चरित्र ( अप्रेज़ी ), मद्दाराष्दू 
सादिल की आलोचना और उन्नति पर वीन पुस्तकें (अप्रेजी), 
भारतीय व्यापार पर दो व्याख्यान ( मद्दाराष्ट्री )। 

छक ईश्वर को साननेवाले का मत (अप्रेश्नी )। 
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हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह -पर' शास्त्रों के "अमाण 
(अंग्रेज़ी ) । 

भिन्न मिन्न विषयों पर उनके छेस और व्याख्यान भी 
छपते रहते थे जिनमें से निम्न लिसित प्रसिद्ध हैं। + 
खेतिहर'लोगों की अवस्था, और उसका सुधार | | 

रियासतों की शासन भ्रणाढी 

मिस्टर फौसेट के भारतीय अर्थ संबंधी तीन छेसों की 
समालोचना | 


सर साढार जंग का शासन । 

बंबई प्रांत में हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक संस्थाएं। 

मिस्टर इलियट की “ रुल्स आफ बरोदा ? मुस्तक की 
समालोचना। 


शि7१00॥६ 
१0०७७, 

खेती संबंधी बक । 

दादा भाई नौरोजी 
की समाछोचना | 


मारंमिक शिक्षा और देशी पाठ्यालाएँ | 
द 


चंबई भ्रात के जंगल की रक्षा । ६ 

सर जैम्स फर्गसन के शासन की सम्शछोचना । 
जबरदस्ती टीका लगवाना [ 

4४५९१ की जनसंख्या की रिपोर्ट | 
26८शाघबफ ता ७ पता कग्राध्याएर- 
भारतवासियों की विदेश मे कुछी प्रथा । 


+ 


शा (०६६७७ का गवांन व2घ0॥० 


के भारतीय दारिद्रता संबंधी पुस्तक 
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यी-ए, एम-ए लोगो की अधिक मृत्यु के कारण | 

यूनिवर्मिटी सुधार । 

छष्धाश्षाह ऊेर्धाप्व ही ] मात 

मिस्टर वैद्य की पुस्तक की भूमिका 

दिंदुओं में विवाद फा समय । 

प8५8४७४ उचणाहाशतेीश के 80 प:80० छाव॑ 
पक्ाह्रॉ।शी। (००रा०००8 की समालोचना ) 

सामाजिक विषयों में सरकारी क्रानून । 

राजा राम मोहन राय । 

चैछग 84०० ० ४४००८४६ पुनरुद्धार और सुधार । 

सौ वर्ष पहले दक्षिणी भारत की अवस्था। 

स॒जारप्र ?70065६870 

मैं न द्विदू हूँ नें मुसलमान । 

काप्रेस और कानफरेस । 

बशिए और विशद्यामित्र । 

इनमे से अनेक लेखें को अब धीरे घीरे पुस्तक रूप में 
छापने का प्रयघ दो रहा है । 

इन छेखो में रानडे फे विचार-रत्न मिलते हैँ । उनस 
अद्वितीय भाषा लावण्य और ओज है। सब लेख समयानुऋल 
हैं और उनमें देश द्वितकारी चचो है । 





( १२ ) स्वभाव और चरिश्र । 
रानडे का स्वभाव सात्विक था। उदैये, क्षमा, निरणफ््दता 
इट्यादि शुर्णों की वे खान थे परतु इसके साथ द्वी असद्ाय के 
श्डट 
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आंथ सहाजभूति, रात दिन परिश्रम करने की वान' इत्यादि 
शुण भी उनमें थे । भारतवासी आज कछ अच्छा आदमी 
भरायः उसीको समझते हैं जो दुनिया की झंझठों से अपने को 
दूर रक्‍्से, जो दर एक की हो में हॉ मिला दे, जो अन्याय 
और अटाचार देस कर भी विचलित न हो, जो परंपरागत 
अणालछी में अपने को डाल दे और इस बात पर विचार न 
करे कि इस अणाली में क्या दोप है । हमारे देश मे जो 
विद्वान हैं वे पठन-पाठन ही में अपना जीवन बिता देते हैं । 
यदि किसीने बहुत घेरा तो दो एक सभा सोसायटी मे जा 
फर उन्होंने सभापति फा आसन महण कर लिया । इसके विपरीत 
लोग देश्न-हिल के कामों भे छगे रहते हैं उन्हें पढ़ने-लिखने 

शा समय ही नहीं मिक्ता । जो एक सभा में काम करता 
है उसको सब सभावाले अपनी तरफ सींचते हैं । इसका 
परिणास यह है कि जो विचारशील हैं उनमें उद्योग का अभाव 
और जो उद्योगी हद चे्‌ मननशील नहीं हद । रानड़े उन थोड़े 
भारतवासियों में से थे जिनमें विद्वानों के गुणों अर्थात्त्‌ विद्या- 
मिरुचि, पिठ्भक्ति, ईइयर में अगाध विश्वास और गंभीरता 
के साथ काये-कुशलता, देशहित और परिश्रमादि गुण भी ये। 

ईश्वर भक्ति। 

रानडे तीन चार बजे प्राठःकाल उठ जाते और उसी 
समय अपनी घमेपत्नी को भी उठा देते । रमावाई कोई 


जुस्तक लेकर इछोक तथा पदादि पढ़ने छग्मती। रमाबाई 
डिखती हैं-../आप कभी कभी गद्दद हो कर चुटकी या ताली 
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अजाने छगते । प्रातःकाल के उजाड़ें में, आपका भक्तिपूर्ण 
मुख यहुत द्वी मनोहर माछूम होता और आपके प्रति आप 
ही आप प्रेम और पूज्य बुद्धि उत्पन्न दोती | मेरे मन में आता 
कि मैं अपने संदेध और सांसारिक दृष्टि द्वी से यद सप देस 
रही हूँ तो भी यहाँ सामर्थ्य और दैवी भाग अधिक है परंखु 
भेरे ये विचार अधिक समय तक न ठहरते । इस विपय में 
आप से पूछने के लिये में सिर उठाती पर ज्योंदी आप से भेरी 
दृष्टि मिलती स्योंद्दी मेरे सारे विचार वाछू की भीवि के समान 
दहद जाते (7 
यह तो नित्य की घात थी । ताली और चुटकी बजा 
कर तुकारास के अंगों का भजन करते करते कभी झुँद का 
उच्चारण बंद दो जाता, आस से आँसुओं की धारा बहने 
छूगती, यह भी ध्यान न रहता कि भजन फे दोनों घरणो की 
शुक भी मिलती है या नहीं । जिस समय मन की स्थिति 
जैसी होती उस समय वे बैसे ही अभय कद्ते । रमायाई 
डिखती ईैं---४'मैं कमी कभी कहती - 'इन सय नवीन अंगों 
की एक पुस्तक यनानी चाद्विए। कल्याण शिष्य की तरह में 
भी ये सव अभग लिख डाल तो अच्छा हो ।! इस पर उत्तर 
मिलछता--“/हम भोले आदमी ठहरे ॥ यमक और ताल सुर 
कश्न तो हमें ज्ञान है और न उसकी आवश्यकता ही है। 
जिससे दम यह सत्र कद्दते हें घद सब समझता दे । उसया 
ध्यान इन सर ऊपरी बातो फी ओर नहीं जाता ।” रानडे यो 
इस समय की अवस्था देख कर बड़े घड़े छोग गटड़द दो जाते 
थे। गोखले बहते हैं--१८९७ की अमराबती काप्रेस से 
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लौटते हुए रेड के कमरे में केवल रानडे और मैं था। ४ वजे 
आवःकाछ गाने की आवाज सुनफर यकायक मेरी नींद ख़ुली। 
मैंने देखा कि रानडे उठ कर चैठे हैं और तुकाराम के दो 
अंगों को ताली बजा वजा कर बार बार गा रदे हैं। गछा तो 
अच्छा था नहीं परेतु जिस प्रेम से वे गा रहे थे, वद इतना 
अधिक था कि मैं भी गढ़द दो गया जिससे मुझ्ते भी उठकर 

बैठ जाना पड़ा । जो अभंग वे गा रहे थे, वे ये थे:-- 

जे का रंजले गांजले। त्यासी क्षणो जो आपुले । 

तोचि साधू ओोछसावा । देव तेयेंलि जाणावा ॥ 

करिं मलक हठेंगणा। छागें संतांच्या चरणा । 

जरि हावा तुज देव । तरि हा सुलूम उपाय ॥ 

# जय में बैठा हुआ इन भजनों को सुन रहा था मेरा 
मन रानडे के जीवन की ओर गया। मैंने सोचा कि जो उप- 
देश इन भजनों में है उस पर चलने की रानडे किस प्रकार 
निरंतर चेष्टा करते हैं और इस उपदेश से क्तिनी साधारण 
भौर फिर भी क्तिनी उश् झिक्षा जीवन के नियम संबंधी 
मिलती है। भेरे जीवन में यह जनमोल क्षण था। बहू 
रेश्य मेरी स्मृति से कभी दूर नहीं दोगा। ” 

परर्थना समाज में आप फ्मी कभी उपासना कराते मे | 
रेमायाई छिसती ई-“*आपकी उपासना इतनी गंभीर, भाव- 
पूर्ण और प्रेममयी द्ोती थी कि मुननेवाला उसे सुनकर पन्य 
उन्‍्य कह उठता था। उतनी देर के लिय शरीर की सुधि 
पल कर देसा मादम होता था मानो माप प्रतक्क देवता से 
पड रहे हैं और बद सब बाते मुन रहा है। फ्मी कमी 
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शांत और भक्तिपूण भाव के कारण आपके मुख पर इतना 
देज आ जाता था कि में कई मिनटों तक पागछों की तरद 
टक्टकी लगाकर आप के मुख की ओर देखती रद जाती थी। 
कमी कभी यह विचार कर के देसनेवाले छोय क्या कहेंगे, 
थोड़ी देर के लिये दृष्टि नीचे हो जाती, परंतु फिर तुरंत आप 
ही आप वह अपने पू्े कृत्य में लग जाती।” ये एक सघी 
स्रीफेसचे वाक्य दें । पतिप्रता रमाबाई आगे लिखती ई-"अब 
तक इस पूर्ण निराशा की अबस्था में ( रानड़े की मृत्यु के 
छपरोत ) भी जब कभी वह समय और सुख याद आ जाता 
है, तय अपनी वत्तेमान दीनावस्था भूल कर उसी समय का 
प्रत्यक्ष अनुभव होने छमता है और क्षण भर आनंद मिल 
जाता है, यहुत देर तक उसी मूर्ति का ध्यान और चिंतन 
होता रहता है और यदि किसी कारणबश उसमें कभी विष्न 
हो जाय तो उस दिन मन को चैन नहीं मिलता। ? 
उपासना आप प्रायः मराठी भाषा में कराया करते थे । 
आप सरवेदा थेष्टा करते थे कि भापा सरल दो और भाव 
सथ के समझने योग्य दो । उपासना के बाद कभी कभी वे 
रमाघाई से पूछते कि आज तुमने क्या समझा। यदि उस 
दिन का विषय गूढ़ होता और वे न समझती तो कट्ट देती 
तब आप कद्दते “आज की उपासना ठीक नहीं हुई, हमने यह 
समझ रक्‍खा है कि जो उपासना तुम्हारी समझ मे आ जाय 
बह्दी अच्छी हुई और जिसे तुम न समझ सको वद दुर्वोध हुई।" 
इन उपासनाओं में प्रायः आप सुकाराम, नामदेव इल्यादि « 
का कोई पद छे छेते थे और उसकी व्याख्या करते थे । चहुत 
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अच्छा हो थदि वत्तमान सुधार सभाओं के हिंदी भाषाभापी 
नेता भी सूर और तुलसी, कवीर और नानक के पद के 
आश्रय पर अपने भक्तिपूर्ण विचार प्रगट किया करें। यदि 
ऐसा दो तो उसकी उपासनाएँ ऐसी निरस न हुआ +करें जैसी . 
वे बहुधा होती हैं। तुकाराम ने कहा है “ मेरी मृत्यु को 
मौत आ गई और इससे में अमर हो गया। ” एक दिन का 
आपका विपय यही था। मृत्यु क्या है, आपने ' उसमें कहा 
था एक स॒त्यु वह है जिसमें हम मर जाते हैं. और एक 
चह जिसमें मृत्यु तो मर जाती है और हम जीवित रहते हैं। 
वह संत जो ईश्वर आराधना अथवा उपदेश करने में अपने 
शारीरिक अस्तित्व को भूल जाता है और जिसकी आत्मा 
तेजमयी हो जाती है; वह विद्याुरागी जो अध्ययन मे अपने को 
भूल जाता है और जो कुछ वह अनुभव करता है वह केवछ 
'उस विषय की स्थिति और उत्तेजना है. जिसपर वह मनन 
करता है; वह पुरुष जो किसी महानू कार्य के करमे पर कटि- 
बद्ध दोता है और शारीरिक वेदनाओं के मध्य में भी अपने 
कष्ट को भूलकर कक्तेव्य पालन करता चलता है और सबंदा 
उसको अपने काम की ही घुन रहती है; ऐसे छोगों में झत्यु 
ही मरती है परंतु वे जीवित रहते हैं। यह साधारण विशास 
कि शरीर छूट जाने को ही मृत्यु कहते .हैं, मौत- 
ऑ सच्चा ख्याक नहींहै। हमारी सौत उसी क्षण आ 

जाती है जब हम हर समय शरीर और उसकी वासनाओं 
“ ध्यान रखने और नीच स्वार्यी जीवन निवोह्द करने 
ख्गते 


हे ।7 + 
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इश्वरमक्ति बड़ी कठिन हैं। फेवल शास्दों में ईश्वर को 
मानने से कोई पुरुष आत्तिक नहीं कट्ठा जा सकता। भक्ति 
का प्रादुमौब मलुष्य जीवन में होना चादिए। परतु भक्ति 
रस में रेंगे हुए वे मदात्मा भी हैं. जो इंचवर पर तो दृढ़ और 
सथा विश्वास रखते ८ पर मनुष्य समाज का वे विश्वास नहीं 
करते । हर एक युग में ऐसे सिद्ध पुरुष दोते दे जिनका 
जीवन सो पविद्न होता दै परतु जिन्हें ससार की कमजोरियों 
के कारण दुःख होता है। इस लिये बे सब से अछग होकर 
पिरक्त दो जाते हैं। उन्हे ससार मिथ्या मालछ्म द्वोता है 
और वें उससे वचने का प्रयत्न करते हँ। मनुप्य-समाज से 
मे दूर रहते हैं. और उन्हें सामाजिक व्यवद्ारों में कुछ अनुराग 
नहाँ रहता । परतु रानडे की मानसिक यृत्ति इस प्रकार की 
नहीं थी। प्रार्थना समाज की एक उपासना में उन्होंने एक 
बेर कट्दा था>/छुछ लोगों फा यिश्वास है कि इस जीवन से पूर्व 
काई जीवन नहीं था और इस जीवन के अनतर भी कोई जीवन 
नहीं है। कुछ छोग यह कहते हैं. कि ससार में यदि कोई 
ब्रात अनादि है तो घद् यह है कि हमारे पश्चात्‌ हमारे वशज 
मनुष्य ससार में रहेंगे, इसके अतिरिक्त कोई अनाशबान्‌ 
जीवन नहीं है। दोनों मे से कोई सिद्धात भी सतोपजनक 
नहीं है। जब हम भोजन मौंगठे हैं दोनों हमे परापाण देते 
हैं। हमें सतोप एक तीसरे ही सिद्धात से मिलना चादिए 
अधीन यद्दों अथवा आनिवाले जीवन में हमारे भाग में सुख 
ही सुख है परतु यह तपद्दी हो सकता है जब दम अपने को 

अनाणवान्‌ प्रकृति के मनुष्य मान कर कार्य करें।” आगे 
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श्ु 
चलकर उन्होंने उदाहरण खरूप अपने विश्वास को इस प्रकार 
स्पष्ट किया--”अभी थोड़े दिन हुए मैं मारत के उत्तरीय 
भाग में था। गंगा जी के तट पर खड़ा डुआ नदी के गौर- 
वान्वित बहाव को देस कर मानों समाधि की अवस्था मे 
आगया। में इतना गदंग़द हो गया, मेरा हृदय इतना 
प्रफुल्लित हो गया कि विवश मेरे मुँह से यह निकलछा---धन्य 
यह भारतभूमि ।? उसी समय मेरे चित्त ने यह विचार 
आया--“क्या गंगा अनादि है ? किसी दिन यह भी छप्त हो 
जाय।! मैंने मनही मन इस प्रकार की तकना की---नहीं, 
दमारे सामने जल के परमाणु एक दूसरे से अलग हो जाँय 
और नाश द्वो जॉय परंतु बद्दाव इसी प्रकार रहेगा जिस प्रकार 
गत अनेक शताू्दियों से चछा आया है । हमारे डिये 
बढ़ी यह शिक्षा है। दम व्यक्ति गण समाज फे 
परमाणु हैं और अवश्य लुप्त हो जोयगे परंतु समाज रहेगा, 
इसका बहाव श्रीगंगा जी की तरह अनादि ६ै। हमारा. जो 
स्थेक पीदी छे व्यक्ति गण है, यह धर्म है कि इस बढ़ाव के 
केरने में भाग ले ३९ 
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बात कभी नहीं काटते थे । जब तक वे जीते रहे उन्हीं को 
घर फा मालिक समझते रदे। उसके पिता २५०) मासिक 
पाते थे, परंतु तीन सगे और दो रिश्ते के भाइयों के परिवारों 
का पालन पोषण, विवाहादि का सब व्यय वे ही करते थे, 
इसडिये यें ऋणी हो गए थे । रानडे सदराल्य दोते ही उनको 
१५०) सासिक भेजने छगे। इसी समय रानडे ने एक मकान 
रीदा। इनके कुडुंव में यद्द पहछी जायदाद थी। इस 
डिये इनफे पिता बहुत प्रसन्‍न हुए । वैनामे का मसविदा 
इनके पिता ने तैयार कराया और रानडे के पास देखने के 
डिये भेज दिया । आपने उस पर पेसि से लिख दिया-- 
#प्रसविदा ठीक द परंतु मेरी इच्छा है कि वैनामे में मेरे स्थान 
पर आपका नाम रहे।” उनके पिता ने बहुत समझाया, 
कहा कि--“जगदबा की कृपा से सुम्दी ने हमारे कुछ में यह्‌ 
स्थावर सपत्ति पहले पहल प्राप्त की है, इसलिये इसमें मुम्दारा 
ही नाम रहेगा ४ रानडे ने कद्दा--“मैंने इसपर बहुत विचार 
क्रिया है। आपके नाम से खरीद होने में अधिक शोभा है ।” 
अत में उनके पिता ने म्रकान अपने ही नाम खरीदा ) 
पिता फे रोगप्रस्त दोने पर आप उनकी वड़ी सेवा करते । 
मृत्यु के दो बपे पहले से वे कोल्द्मापुर मे रहते ये। इस बीच 
में वे कई बेर बीमार हुए। रानडे ने एक घेर एक मधदीने 
की छुट्टी लेकर उनकी सेवा सुभूषा की। कुछ मद्दौनों के 
चाद जय वे बहुत बीमार पड़े तय रानडे ने फिर दो महीने 
की छुट्टी ली। इस देर उनके पिता को अवस्था बहुत खराब 
यी। छुट्टी बढ़वाने के लिये उन्हें पूजा जो उन दिनों टॉगे से 
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३६ घंटे का रास्ता था जाना आवश्यक था! जब वे पूना 
जाने लने तव उनके पिता बच्चो के समान रोने छगे । परंतु 
डाक्टरों के आश्वासन देने पर उन्होने इनको आने दिया। 
चलते समय उन्होने इनका हाथ अपने द्वाथ में छेकर कहा- 
“ यद्यपि डाक्टर साहब ने मुझे आशा दिलाई है तो भी मुझे 
अपने जीवन का अब भरोसा नहीं है, इसछिये शीत्र छौट 
आना नहीं तो भेंट न होगी । अब गृहस्थी का सारा भार 
तुम्दी पर है। ? 

8 मा का उत्तर भारत-संतान के लिये अल्लुकरगीय है। 
दाने कहा“ आप किसी प्रकार की चिंता न करें। में कभी 
पुत्रधर्म न छोडेंगा। ? 

दैस बचन को उन्होंने सारी उम्र नियाह्य। यद्यपि 
पिता की मृत्यु के समय न पहुँच सके पर ग्रूहस्थी का भार अपने 
ऊपर लेकर सुधार के कार्य में कठिनाइयों उपास्थित फर लीं । 
उन्होंने अपने पिता का कई हज़ार का ऋण देकर सौतेली माँ, 
अपनी बहिन और भाइयों को बुलवा भेजा और सबको साथ 
रखने छगे। वे सौदेली माता का भी उतना ही आदर करते जितना 
अपनी जननी का करना चाहिए । बढ़ी बद्दिन ठुर्गों तक की बात 
क्रभी नहीं कारते थे । घर भे कभी कोई थात ऐसी न करते 
जिससे घरवाले को यह भालम दो कि वे घर के बड़े हैं 
और उन्दीं के कारण गृहस्थी चलती है। यदि मकसेद की 
कोई चात दो तो उसपर बद्स नहीं करते थे। अपना कर्तेब्य 
मै . सिद्धांतों फे अजुकूछ पालन करने की चेष्टा किया करते 
। समात्राई को भी उसी प्रकार करने का परामश किया 
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करते परतु किसी पर औरंगजेबी नहीं चछाते थे । पिवृभाक्ति 
और माद्भक्ति के कारण कई बेर कठिनाइयों उपस्थित हो 
जाती थीं जिनके दो एक उदाहरण नीचे छिसे जाते हैं-- 
दक्षिण में पडित विष्णु झाल्री पुनार्विबाद के समर्थक थे । 
उन्होंने स्वय अपना विवाह विधवा से किया था। उसी 
समय वे रानहे से मिलने आए। रानडे ने उनको सायकाल 
भोचन करने के छिये निमत्रित किया। क्चद्री जाने से 
पहले वे अपनी यद्न से भोजनादि का प्रवध करने के लिये 
कह गए। उन दिनो उनके पिता जीवित थे। १२ बजें 
तक जे सध्या, श्रद्ययज्ञ, जप; स्तोश्रपाठादि से निश्चित हुआ 
करते थे। १२ वजे के पीझे जब उनको मातम हुआ कि 
विधवाविवाद अ्रवत्तेक उनके घर पर पदाएंण करेंगे तो उन्होंने 
अपनी झ्मीी से फटद्मा-- भोजन तो तुम बना देना पर परोसने 
न जाना |! नियत समय पर अतिथि आकर भोजन कर गए। 
उनके पिता जान बूप्त कर ११ पजे रात को आए और ग्रिना 
भाजन किएद्दी सो गए। दूसरे दिन सवेरे ही घर गृद्दर्थी छेकर 
जे डेरा डडा उठाने की तैयारी फरने रूगे | जब रानडे ने यह 
सब हाल सुप्ा वव वे सबेरे ही। अपने पिता ये सामने जा कर 
चुपचाप एक खभे से लग कर सड़े द्वो गए। एक घटा इसी 
प्रकार हो गया परतु दोनों में वात चीत नहीं हुई। तथ उनके 
पिला मे उनको बैठ जाने क लिये कटद्दा। उन्द्राने उत्तर 
दिया यौदे आप यहाँ से चछे जाने का विचार छोड दें 
तो मैं बैठ चाऊँ । यदि आप लाय चछे जॉयगे तो मेरा यहाँ 
कौन है ? मैं भी आप लोगों के साथ ही चढूँगा । यदि 
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सुझे माल्म होता कि कछ की वात के लिये आप इतना क्रोघ 
करेग तो में कदापि ऐसा न करता । ” इसी प्रकार बात चीत 
दो ही रद्दी थी कि इतने में दर्वाते पर इन छोगों को ले जाने 
.ऊ डिये गाड़ी आ कर खड़ी हो गई। इसपर रानडे ने ढुःखी 
हो कर कहा--“ अंत मे आप छोगों का जाना निश्चय हो 
गया। आप छोग मुझे यहाँ छोड़ कर चले जॉयगे ! जिस 
दिन मेरी माता मर्सी उस दिन मैं अनाथ हो गया। ” यह 
कद कर आप ऊपर चले गए। उनके पिता ने फिर सोच 
समझ कर जाने का विचार परित्याग कर दिया। 
इसी तरह एक दिन सौतेली मो से भी क्लेश की नौबत 
आ गई थी। एक विद्यार्थी जिसकी ये सहायता किया करते 
थे और जो दूकानदारों को सौदे इत्यादि का रुपया देने जाता 
था, व्यापारियों को रुपया देने के बदले आप सा गया । 
वेशहर का दिन था। उनकी माँ और बहन ने सोचा था 
कि यह बात उनसे भोजन के उपरांत कही जाय । परंतु 
रमाबाई ने बिना बिचारे इस वात को उनसे पहले ही फह 
दिया। इस पर उन्तकी बहन रमावाई पर बहुत बिगड़ी और 
उनकी मो ने कहा--/ अब तक तो इसको चुगली की आदत 
नहीं थी, नित्य नया शुण निकलता आता है। सभा में यह 
जाय, जँंप्रेज़ी यह पढ़े, घर में आने जानेवाले छोग इसे अच्छे 
न लगें, मेम वन कर कुर्सी पर बैठी रद्दे! दिन पर दिन 
भर की मालकिन बनी जाती है, परंतु जब तक हम हैं. तब तक 
इसकी तो न चलने देंगे। इस तरह चुग़छी द्लोने लगी तो 
घर के स्तोेगों का ठिकाना कहों । विद्यार्थी के चोरी फी तो 
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दमारा लुकसान हुआ ! क्‍या इसके बाप को डॉड भरना 
पड़ता १? 

रानडे ने अतिम यात सुनकर कक्‍द्धा-“वह हम से न 
कदती तो किस से कहती 7”? 

इस पर उनकी सौतेली माँ ने विगड़ फर कद्दा--" घर- 
बाली को बैठाकर उसकी पूजा तुम्ददी करो, तुम समझते होगे 
कि अप्रेजी पदकर हम लायक़ हुए हैं, परतु यह कोई लिया- 
क्त नहीं है। अगर हम लोग अच्छे न ऊूगते हो तो घर- 
वाली का पक्ष लेकर हमारा अपमान मत करों, सीधी तरह 
से फह दो, हम घर से चली जॉय ॥? 

इस समय रानडे को भी क्रोघ आ गया था। उनके मुँद 
से निकल ही तो गया--“ तो नाही कौन करता है २” 

परतु थोड़ी ही देर मे वे पछताने छगे और कद्दने छगे-- 
# घर में तुम्ही यडी दो, जिससे जो चाहे कह्ों। यदि मुझ्त 
से भी किसी समय भूछ दो जाय तो तुम मेरा कान पकड़ 
सकती हो। तुम चादे जो कद्दो, इतना जरूर जांच लो 
कि असल थात कया है। असावधानी से मेरे मुँदद से जो 
बात निकल गई उसके लिये में तुम से श्षमा माँगवा हूँ।” 

क्षमा माँगने पर इनकी माँ तो शात्त दो गई परतु इनको 
अपने धाच्दों पर बहुत दिनों तक दुख रहा, यहाँ तक कि 
शक पत्र उन्होंने अपने भाई और बहिन को लिखा उसमे 
अपनी इस भूल का भी सिक किया | 

माता पिता के अतिरिक्त घर के सब बृद्ध छोगों का भाप 
यथोचित समादर करते थे। अपने चाचा बिट्ठल काफा को 
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उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। उनकी स्मरण शक्ति तो अच्छी 
थी द्वी उस पर लिस डालने से सिद्ध छेपकों के प्रंथों के विचार 
उनको सदा के लिये'याद हो जाते । अंथ भी ने उच्च अेणी के 
पढ़ते थे। इसे उनकी लेप शैली भी बड़ी उत्तम हो गई | फट्दा 
जाता है कि वे एलिसन का वर्तमान युरोप का इतिहांस 
अपनी छात्रावस्था में बहुत पढ़ा करते थे और उनकी छेखन 
शैली पर इस पुस्तक का बड़ा प्रभाव पड़ा था। 

/ रानडे बड़े वक्ता नहीं ये, परंतु उनके व्याख्यानों में धार्मिक 
ओज, तार्फिक विवेचना और धौढ़ विचार द्वोते थे जिनको 
सुनने से माल्म होता था कि इन्होंने पढ़ा बहुत है और 
व्याख्यान तैयार करने में परिश्रय किया है। अधिक पढ़ने 
के कारण उनकी बादचौत में भी रस रहता था। ग्रायः सब 
विषयों की पुस्तके वे पढ़ा करते थे । अंग्रेजी और मराठी 
साहित्य, इतिहास, दर्भन शात्र, अर्थ शातत्र और राजनीति 
से उनको विशेष अनुराग था। इसके अतिरिक्त अंग्रेज़ी और 
मराठी पत्र और पाश्रेफाएँ भी वे बराबर पढ़ा करते। १८९५९ की 
लखनऊ कॉम्रेस के समय एडवोकेट लायश्रेरी की स्थापना की 
गई थी। उस समय आपने अपने व्याख्यान में बताया: था 

समाचार पत्र बहुत नहीं पढ़ने चाहिए। लंडन फे साप्ताहिक 
पत्न ४ सैटर्टे रिव्यू ” को आपने बड़ी प्रशेसा की थी और 
कट्दा था कि मैं उसको सदा उत्साह के साथ पढ़ता हूँ। 

रानडे के पढ़ने छिसने के समय कोई चछा जाता तो वे 
पिन्‍न नहीं होते ये। कमी कभी तो उनको पवा भी नहीं 
उंगता था कि कौन आया। यदि उनके चारो तरफ बच्चे 
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शोर मचाते अथवा छोगे बात चीत करते तो भरी थे अपना 
काम जारी रखते । उनके पास हर समय विशेष कर लुट्टी 
वाले दिन हर प्रकार के छोग आते जाते रहते ये। कभी 
पफिसौसे मिलने से वे इनकार नहीं करते ये। यदि कोई 
विचारवान्‌ पुरुष आता तो ये उससे भिन्न भिन्‍न विषयों पर 
बात चीत करते, परतु कमी कभी ऐसे छोग भी पहुँच जाते 
जिनके मिलने से समय नष्ट होता और जो जल्दी जाने 
का नाम नहीं छेते ! हमारे देश में तो यद्द साधारण “बात 
है। काम द्ोया न दोनो जब चाहता है मिलने चछा आता 
है। आनेवाला अपना सुभीता देसता है, जिससे मिलना 
चाहता दै उसके काम काज अथवा आराम का छुछ भी ध्यान 
नहीं, जर तक जी चाहता है, बैठता है। पहले से समय 
निश्रय करके मिलना हमारे यहाँ अमीरी आदत समझते दैं। 
कवल राजा भद्दाराजाओं के साथ ऐसा किया जाता है। 
साधारण स्थिति फे पुरुषों के यद्दों, चादे वे विद्वत्ता, देशदितै- 
पिता आदि शुर्णों के फारण असाधारण योग्यता के पुरुष हों, 
मिलने भाने से पहले पत्र छिखना छोग उचित नहीं समझते, 
यह इसी का परिणाम है कि हमारे देशोपकारक छोग सदा 
विश्षिप्त से रहते हैं। उनकी शारीरिक अवस्था हीन रइती 
है. और उनमें से अधिकाश असामयिक मृत्यु को प्राप्त दोते हैं । 
इस देश में ब्रिद्वता और देशद्विपिता का मूल्य अपना जीवन 
है। सो कर उठे और मिलनेवालों ने आना शुरू कर दिया। 

जब स्पेग सिर पर सदार रहते हैं तब वे बेचारे अपना स्नान, 

ओजमनादि का काम झटपट समाप्त कर तैयार दो जाते हैं। यदि 

श्प 


( रर६ ) 


किसी से कह दें कि इस समय अवकाश नहीं है, वस वह 
बुरा मान, जाय, उनको अभिमानी समझने छगे, एक छोप से 
अनेक दोप लगने लगें। 
यदि रानडे केवल द्वाईकोर्ट के जज होते, तो उनसे कोई 
मिलने न जाता; यदि कोई जाता भी तो दर्वाओ्े पर चपरासी 
“गम घाम पूछकर उनकी इत्तिठा करता। पर रानडेके 
जीवन के काये में हाईकोर्ट की जजी का पहला स्थान नहीं 
था। इसालिये उनके घर पर बड़े सबेरे से छेकर रात को 
सोने के समय तक मिलनेवालों के लिये दर्वाज़ा खुछा रहता 
परंतु रानंडे का अपना काम जारी रहता । कभी कभी एक 
दी समय में भीड़ छय जाती । पर जैसे छोग आते जाते 
उनसे बैसी ही बातें होतीं । जो छोग जिस योग्यता के होते 
उनसे बैसी ही मान मयोदा के साथ वे मिलते । साधारण 
छोगें से भी उनकी जाति गांव इत्यादि का हाछ पूछकर छुछ 
झधार की सलाह देते, कोई नई संस्था स्थापित करने के लिये 
कहते। उनका छुछ प्रभाव भी ऐसा पड़ता था कि जिनको 
ये सलाह देते उनमें से अनेक बतछाए हुए काम पर छग भी 
जाते। रमायाई छिसती हैं कि छोंगों ऊे चछे जाने पर 
कभी कभी मैं पूछती-“आज किन किन छोगें पर कौन कौन 
काम छांदे गए ९ | 
चदि किसी मिलनेवाले से उनका समय नष्ट होने छगता 
तो उसको वे कोई काम करने को दे देते। सामने से कोई 
पुस्तक उसके उठाकर उसको दे देते और कहते 
कि अमुक अध्याय का ऊपाकर सारांश लिस दीजिए अथया 


( २२७ ) 


मलुष्यन्गणना की रिपोर्ट से वियादित, अविवादित ख्री-पुरुषा 
की सख्या इत्यादि निकालने की प्रार्थना करते । उनके कहने 
पर लोग उस समय काम करने छगते, पर फिर कभी इनके 
यहाँ न जाते | दो एक यदि इस काम को ठीक्‌ ठीक कर देते 
तो वे उनकी प्रशसा के पात्र वन जाते ) टइलने जाने के 
समय कोई आ जाता तो उसको साथ ले जाते । कभी फर्मी 
इनके साथ मिलनेवालो की भीड भी चलती परतु इनके 
तक चलने के सबय्य से बहुत स छोग उनका साथ नहीं दे 
सकते थे, इस छिये वे टदलने का समय बचा कर आते थे । 
टहकते समय भी थे अपने विचार मे निमग्न रहते थे। क्‍्भी 
कभी मालूम द्वोता था कि शरीर तो चल रहा है. पर उनका मन 
अतरात्मा से बाते फर रद्दा है। कोई बात छेड़ देते--'गुर 
रामदास ने कद्दा है. कि महाराष्ट्र धर्म की रक्षा करों । यह 
महाराष्ट्र धर्म अन्य हिंदुओ के धर्म से किस अश्ञ में विपरीत 
है। इससे गुरू रामदास फा क्‍या अम्िप्राय था । क्‍या 
आप छोगो ने इस पर सोचा है ? ? किसी मित्र ने कद्दान- 
+ नहीं, इमने तो नहीं सोचा । ह_म आपका विचार जानना 
चाइते हैं.। ”” इस पर रानडे ऐसे विचारसागर में दब जाते 
कि छोग उनका सुख देखते चलछते और श्ञात रहते। इस 
अल या उत्तर उन्होने अपने * मद्दाराष्टू अभ्युदय के इति 
दास ? मे दिया है । 
सर नारायण चद्ावरफर लिखते दे कि एक यार मैं उनके 
साथ टइलमे निकछा तो अनेक विषयों पर बातें हुई। उन्हीं 
दिनों समाचारपत्रों में बाद से कई गावो के नाश द्वो जाने 


( श२८ ) 


का समाचार छपा था। रानडे ने पूछा--४ इंश्वर न्यायकारी 
हैं, इस सिद्धांत से हम ऐसी ,घटनाओं का क्‍या उत्तर दे 
सकते हैं। इन घटनाओं के द्वारा परमेश्वर, उपकार ली 
इच्छा का क्‍या परिचय देता है ? ” इस प्रकार. प्रश्न करके 
वे चुप हो गए और सोच में पड़ गए। घर लौटने तक मे 
कुछ न योले। इस भ्रश्न का उत्तर उन्होंने एक मित्न को 
इस अकार दिया था - “ पूना स्देशन से पूर्ववाले पुछ पर 
खडे हो कर देखने से इतनी रेल की छाइनें दिसलाई देती हैं 
और एक लाइन दूसरी छाइन पर से इस तरह,चली गई है 
कि पता दी नहीं लगता कि किस लाइन पर जाने से रेल ठीक 
स्थान पर पहुँचेगी, हम समझते हैं कि झंडी दिखलानेवाल्य भी 
धवरा जाता होगा कि किस गाड़ी को किस छाइन पर भेजें। 
परंतु वास्तव में यह वात नहीं है। क्योंकि झंडीवाछा जब 
जाल के समान छाइनों को अच्छी तरह समझ लेता है तब 
वह विना भूछ किए गाड़ियों को ठीक वही पथ दिसलाता है 
जहाँ उन्हें जाना है। उसी प्रकार यदि हम इस सांसारिक 
अक्रिया के प्रत्येक अंग को समझ सके तो हमें मातम 
७३ सेसार के एक भाग में दुर्घटनाओं का होना 
५. असार के उपकार के विरुद्ध नहीं है. और विश्वव्यापी 
नियमों के उद्घटन में ऐसी घटनाओं का, जिन्हें हम भूलकर 
विपद्‌ मान लेते हैं, सानों ये सच परमेश्वर की इच्छा के प्रति- 
कूछ हैं, होना आवश्यक है। ? 
ईन उदाइरणों से रानडे को एकाप्रचित्तता का परिचय 
मिलता है। बहुत से छोग शुछ गपाड़े में बिलकुल लिख पढ़ 


६ ररद ) 


नहीं सकते । रानडे ऐसी अवस्था में लिखने पढ़ने फे अति- 
रिक्त सोच भी सकते ये। पर ऐसा मस्तिष्क ईश्वरीय देन 
है। तिस़पर भी मिलनेवालों की माह और शोर गृल के 
चीच काम फरने का प्रभाव उनके भन और शरीर पर पहता 
ही था जिसके फारण उनका स्वभाव बिगइने छगता। उनका 
हारीर थलवान्‌ था पर थें कई बेर इन्हीं असुविधाओं के कारण 
थहुत बीमार हुए। वे यदि चाइते तो ये असाषिधाएँ दूर 
दो सकती थीं । 
शानड़े का समय कभी नष्ट न जाता। बे सदा किसी न 
किसी काम में लगे रहते ) काम करने या उन्हें एक प्रकार नशा 
साथा। एफ मित्र ने उनकी प्रशंसा मे कह्दा कि “आपको 
सदा परिश्रम करने की धाम पड़ गई दै। ” उन्होंने उसपर 
इँसते हुए फष्टा कि--“ 'वान! तक तो ठीफ था अब तो यह 
असाघ्य रोग खूग गया है।” 
प्रात.काल चार वजे से पहले आप उठ जाते थे और उठतेद्दी 
सुकाराम के अंगों को याने लूगते। फिर संस्कृत के कुछ 
इखरोंक, स्तोग् आदि पढ़कर नित्य कार्यों से निशृत्त दो छ' बजे 
अपना काये आरंम कर देते। दौरे के दिनों में इसी समय 
अल देते और आठ नौ पजे तक दूसरे पड़ाब पर पहुँच जाते। 
जब काम शुरू दोता तथ पहले दैनिक पन्नों के तार पढ़ते और 
डाफ देखते । फिर लिखना शुरू करते और सिर नीचा किए 
बरावर लिखते चछते, कभी कभी विश्राम के लिये सिर ऊपर कर 
हेते या एकाघ इलोक या पद्‌ कद्द कर फिर राम में छग जाते। 
इसी बीच में रमाधाई आश्ञाजुसार पन्नों का उत्तर लिख रखती, 


( २३० ) 


उनको सुनकर अपने हस्ताक्षर कर देते। फिर भोजनोपरांत 
कचहरी जाते। १९१ से ५ तक वहां रहते । बीच में 
थोडी देर [के लिये जल्पान करने उठते। कचहरी से 
पैद्छ घर आते, गाड़ी साथ रहती । घर आकर फिर डाक 
देखते। चिट्ठियों के उत्तर जहाँ तक बन पड़ता उसी दिन 
देते । प्रायः प्रत्येक प्रांत से उनके पास पत्र जाते थे। 
कभी कभी दैनिक पन्नों की संख्या एक सौ तक पहुंच जाती । 
परंतु उत्तर देने लायक जितने पत्र होते थे उनके उत्तर अवश्य 
जाते थे। 
भोजन के पश्चात्‌ रात को बालकों की पढ़ाई की पूछ 
ताछ करते, घर के बड़े बूढ़ोंसे वात चीव करते और तब 
"दना आरंभ करते । स्वयं न पढ़ सकते तो दूसरा कोई पढ़ 
छुनाता। पढ़ते ही पढ़ते साढ़े दस या ग्यारद्द बजे सो जाते। 
उनकी विद्याभिरचि और परिश्रम के दो एक उदाहरण यहाँ और 
डिस देने उचित हैं। जब आप फि्ेंस कमेटी के सभासद 
थे तब कमेटी के काये पर रमावाई को साथ छेकर कलकत्ते 
गए। वहाँ घर्मतल्छा पर एक बड़ा बंगला किराए पर छिया। 
यहाँ एक बेंगला समाचार पत्र बेचनेवाले ने आकर रमसाबाई 
से पूछा-/'पत्र छीजिएगा १ ? रमाबाई ने कहा-“ नहीं, हम 
लोग तो बंग भाषा जानते ही नहीं, व्यथ पत्र क्‍यों के ? ” 
स्माचाई की बात पर ध्यान न देकर उसने रानडे से जाकर 
पछा। उन्होंने कहा-/ आज का पत्र दे जाओ। कल से 


अत छाना। इसके बाद सोमबार को दे जाना। उसी दिन 
से शोज छेंगे। ” उसके चले जाने पर रमाबाई से कह्ा-/जिस 


( २३१ ) 


स्थान पर दो चार महीने के लिये आए हैं वहां के छोगों से हमें 
यह कइ्ते सकोच मालूम दोठा है कि दम तुम्दारी मापा नहीं 
जानते । ” रमाबाई ने कद्दा-४ किसी दूसरी भाषा न जानने 
की वात्त कहने में संकोच द्वी काद्दे का ? यदि उसके सीखने 
की इन्छा भी दो तो बद्द क्‍यों कर पूर्ण हो सकती है। अच्छा, 
मे तैयार हूं। फल से आपद्दी सुझे बेंगछा सिखलछाइए | परंतु 
आपके अतिरिक्त मैं किसी दूसरे से न सीखूगी। ” रानडे 
मौन हो गए।  * 
दूसरे दिन जब आप टददलने गए तब दस पंद्रह बेंगला 
और अप्रेजी की पुस्तकें खरीद छाए और एक स्लेट पेसिल 
मेगा छी। भोजन कर बस एक पुस्तक उठा ली। सब 
काम छोड उस दिन बेंगछा दी सीखते रह गए। दूसरे दिन 
दोपहर को चँंगला पुस्तक द्वाथ में लेकर हजामत बनवाने बैठे / 
पढ़ते पढ़ते जब रुकते तब दज्वाम से पूछ लेते। रमावाई 
लिसती हैं-“उस समय मैं अदर थी, मैंने समझा किसी मिलने- 
ब्राल़े से बाद कर रहे हैं परतु सामने आकर देखा आप पुस्तक 
पढ़ रहे हैं और दृज्यास शब्दों का उच्चारण और अर्थ यतछा 
रद्दा है। मुझसे हँसी न रुकी। उसके चले जाने पर मैंने 
कहा-“मास्टर तो बहुत अच्छा मिझछा। श्री दत्तात्रेय ने 
जिस प्रकार चौबीस गुरु किए थे, उसी श्रकार यदि भुझसे 
आपके गुरुओं की सूची बनाने के छिये कद्दा जाय तो मैं इस 
हज्वाम का नाम सवसे ऊपर छिखूगी | पहले वो शिष्य गुरु 
की सेवा करते थे; अप उछटे बेचारे शुर को शिष्य की सेग 
करनी पड़ती है। ” इस प्रकार रानडे ने बेंगला सीखी और 


ह ( २३२ ) 


रमाबाई को सिखलाई। कलकत्ते से रवाना होने के पंहले उन्हें 
समाचार पत्र और पुस्तक पढ़ने का भी अभ्यास हो गया। 
चलते समय विषवृक्ष, इर्गेशनंदिनी, आनंद्मठ आदि कई पुखके 
साथ भी ले लीं । ि 
कलकत्ते के बेंगले में पहले पहुछ जब'रानडे जाकर हहरे 
तब रमाबाई ने कहा-- यहाँ तो उजाड़ है, न याग्र है ज़* 
बगीचा  ? रानडे मे शांतिपू्वक कहा--/ कहीं केवल बाग 
बग्मीचों और पेड़ों से भी मनोरंजन होता है.। जिसके पास 
धाचन के ऐसा साधन है, उसे इन सब बातों की चिंता न करनी 
चाहिए। बाचन के समान आनंद और समाधान देनेवाली 
और फोई चीज नहीं है । एक विपय की पुस्तक से तबियत 
0 जाय तो दूसरे विषय की पुस्तक उठा,छो । कविता 
छोड़ कर गय पढ़ने छगो । यदि अधिक पढ़ने से जी उकः 
ताए तो इंश्वर निर्मित बाग बगीचे देखने चली जाओ | उम्र 
पास तो सभी साघन हैं । गाड़ी पर हवा सामने जाने से थके 
ईए मन को विश्राम मिलता है। मलुष्य-निर्मित बार बगीचे 
से यदि चित्त आनंदित और प्रकुद्धित होता ट्टै तो इश्वर-निर्मित 
संष्टि-सौंदय का मनन करने और उसके द्वारा प्राणीमात्र कौ 
दि आर के का विचार करने से अंतःकरण को सद्नति 
जा दोती है। अध्यासाहब को मृत्यु फे फारण तुम्हारा मन 
उदास है इसलिये उम्दारा मनोविनोद किसी प्रकार नहीं दो 
कता अच्छा, अब हस एक काम मुम्दारे खुषुई फरते हैं। 
उछ से तुम इस उजाड़ जगह को शोभा पूर्ण बनाने का विचार 
झनो। दूसरे दिन अजूदूर घुछाए गए और याग्म छमाने के 
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लिए जगद्द साफ पी गई। कुछ तण्कारियों और पूछों के 
बीज मो दिए गए । दो एक दिन में जब सघ ठीक हो गया 
कुर्सियों' लगा कर वहीं पढाई शुरू हो गई। 
इस प्रकार विद्याभ्यास और परिश्रम का उपदेश रानडे 
अपने जीवन से देते थे । 
रानडें को विशेष अनुराग इतिहास, दशनशाख, धर्म 
शाख, मद्दाराष्ट्र कविता आदि से था परतु थोड़ा बहुत वे अन्य 
बिषयों के प्रथ भी पढ़ते रहते थे । प्रयाग की काग्रेस के 
समय विछायत से नया आया हुआ एक अप्रेज उनके पुस्तका- 
बलोकन और स्मरण शक्ति फा द्वाल सुन कर उनसे मिलने 
गया । छोगों ने समझा कि फिसी राजनेतिक विषय पर 
गरझभीर थातें होंगी पर उसमे रानडे से घोडों फी चचों शुरू कर 
दी और जितनी देर तफ रहा घोडों के द्वी सबध में घात चीत 
फरता रहा। यदथ्पि बह स्वय बडा विद्वान्‌ था परतु रानडे की 
विद्वत्ता से बडा प्रसन्न हो गया । सन्‌ १८९८ की फाप्रेस में 
वे मद्रास गए। बच्दों वजोर पुस्तकालय में एक मद्दाराष्दू 
मिछा। उससे उन्होंने पूछा कि इस पुस्तकालय में महागाष्ढ़र 
इतिहास फी सामप्री कितनी मिछती है। उसका ध्यान भी 
इधर नहीं गया या। सामयिक विषयों का ह्वान रानट़े को बहुत 
था। प्रस्येक प्रात की राजनैतिक, सामाजिक अवस्था की ये 
खबर रखते थे, मद्रास की इसी कामेस के समय स्टेशन से ये 
घर गए, कपड़े उतारते जाते थे और एक नवयुवक घक़ील से 
गेंस आफ छामिंग विछ पर बातचीत करते जाते थे। थोड़ी दी 
देर से वकील फो माछम दो गया कि रानडे भद्रास निवासी 
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न होने पर भी इस विषय पर बहुत अधिक जानते थे । मस्ने 
से पहले जय डाक्टर छोग उनको यह नहीं बतलाते थे कि 
उनको कौन रोग हैं उन्होंने चिकित्सा-आख की पुस्तके मेगा 
कर पढ़ डार्ढी और अपना रोग बतला दिया। 


सादगी और निरमिमानता । 


रानडे में अभिमान का छेद मात नहीं था। उन्हे कपड़ों 
की कोई परवाह नहीं थी और शान शौक्॒त का कुछ भी 
ख्याल नहीं था । घर पर अच्छे से अच्छा भोजन और 
बस्र तैयार रहता। बाहर जाने के छिये गाडी घोड़ा भी 
था। रहने के लिये बेंगछा भी साफ सुथरा था परंतु काम 
पढने पर साधारण से साधारण भोजन से वे संतुष्ट हो जाते 
थे। सफर में साधारण सी कोठरी में ठहर जाते थे । 
मीलों पैदल चलते थे । ' १८९५ में जब छखनऊ में कांमे- 
स॒ हुई थी बंदई प्रांत में परेंग फैला हुआ था इसलिये 
मरकारी आज्ञा से बंबईवाले शहर से प्राय" ७ मील पर 
ठइराए गए थे। इनमें रानडे भी थे। छूसनऊ के प्रसिद्ध 
नेवाओं ने फसिश्नर साहप से रानडे के शहर मे रहने के 
लिये विशेष आज्ञा भोग ली परंतु बहुत आम्रद्द करने पर भी 
उन्होंने ब॑नशबाले साथियो का साथ नहीं छोडा और इतनी 
दूर से जाने का कष्ट सहना पसंद किया । 
.... उय रानढे के द्वाइफोर्ट फे जज होने का समाचार पूना 
में पहुँचा उनके मिन्नों ने छगातार आठ दिन तक जछसों का 
मर्ंध किया। उन्होंने बहुत मना क्या पर किसी ने उनकी 
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न सुनी । पहले ही दिन द्वीय वास में “ यान सुपारी ? के साथ 
आतिश वा छोड़ी गईं। दयोफ्त करने से मालूम हुआ 
कि प्रद्येक दिन एक न एक जलसा किया जायगा और 
अतिम दिन स्टेशन तक बैंड वाजा जायगा | यह सम रानडे 
की रूचि के विरुद्ध धा। वे बिना किसी को सूचना दिए द्वी 
रात के ११ बजे की गाड़ी से केवछ दो बक्स साथ लेकर चढछ 
दिए। रमाबाई साथ गई, याक्ती असबाब दूसरे दिन गया । 

रासडे प्राय' अपने पास पैसा नहीं रफ़ते थे। प्रसिद्ध 
तो यह है कि वे पैसा छूते भी नहीं थे। छेन देन का सत्र 
कार्य रमाबाई फरती थीं परतु खर्च का सब हिसाय उनको 
मालूम रहता था । 

हाईकोर्ट से रानड़े सायकाल प्राय पैदल घर आते ये। 
फभी कभी थे सराडी भी अपने साथ रखते )। बहुत दिनों तक 
उनके टद्लने का यही समय था। 

रानडे अपने सबंध में बहुत कम बात चीत करते थे। 
दूसरों क गुणों दी फी चचो अधिक रहती थी। देशदित के 
काम करने फे लिये वे सदा तत्पर रद्दते थे पर किसी को 
साथ ले लेते थे और यश उसी को दिलाते ये। जो छोग 
उनके साथ वर्षों रददे हैं. उन्होंने भी उनके मुँह से कभी यह 
नहीं सुना कि मैंने यह किया और मैंने बह किया । गोखछे 
में ठीक कद्दा है फि रानडे के शब्दन्कोष में उत्तम-पुरुष स्वे- 
नाम एफ वचन था ही नहीं। 

जो कोई उनसे किसी प्रकार वी सद्दायता मोगने जाता 
उस से थे सदा मिलते । सड़क पर फोई चिट्टी पद्वाता, धो 
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उठाने में सहायता मॉगता तो वे कभी इनकार नहीं करते । 

जिस संस्था में वे काम करते उस की छोटी थातों पर बे 
ध्यान नहीं देते थे। उनका झ्यान सदा उसके उद्देश्यों पर 
रद्दता था। हमारे ग्रहों लोग छोटी छोटी बातों पर छड जाते 
हैं। अपनी टेक रखना चाहते हैं चाहे संस्था हट क्‍यों न जाय। 

रानडे को छोग समझते थे किये घड़े सीधे सादे हैं ३ 
किसी पर डॉट डपट नहीं रसते, सबको जल्दी क्षमा कर देते 
हैं, हर एक का एतवार कर छेते हैं। छोग समझते ये कि 
उनको आदमी की प्रहचान नहीं थी। चंदावरकर कहते हैं 
फि बाई आँख से जो थोड़ा बहुत वे देख सकते थे वह उस 
से बहुत अधिक था जो हम अपनी दोनों आँखों से देखते 
हैं। उनकी आँख मजुष्यों फी आत्मा मे घुस जाती थी और 
उसके दिल का पता लगा छेती थी। उनका जिस से साथ 
पडता था वे सब का हाल जानते थे परंतु उनमें निरमभिमानतवा 
इसनी थी कि सब के साथ बराबर का बर्ताव फरते थे। सब 
समझते थे कि वे मुझसे प्रसन्न हैं और उनसे मेरा काम निकल 
जायगा और सच्ची बात यहद्द है कि वे सब से कुछ ज कुछ 
देंशद्वित का काम करवा ह्वी लेते थे । पि 

धर में भी वे कोई ऐसी बात नहीं करते थे भिस से छोग 
यह समझें कि अपना बढ्प्पन दिखलाते हैं । 


दानशीलता । 


रानढ़ दानशील थे। पूना छोड़ कर जब थे द्ाईकोर्ट की 
पर गए उन्होंने २५०००) अनेक सार्वजानिक मैस्थाओं 
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को दिया था। विद्यार्थियों की सद्दायता बे हमेशा किया 
करते थे। कई विद्यार्थी उनके साथ रइते थे जिनके सिपुई 
थोडा बहुत धर का काम भी रहता था। अन्य प्रकार के 
छुसी लोग उनसे रुपया छे जाया करते थे ॥ सब कामों में वें 
थोड़ा बहुत चदा देते रददते थे । 

लाल्य माघो यमजी रामडे के उर्दू चरित्र में छिखते हैं कि 
उन्होंने अपने बसीयत नामे में निश्न छिखित प्रकार से दान 
करने की आश्ञा दी थी। 


पूना पुस्तकाछूय ९०००) 
पूमा प्रार्थना-समाज १०००) 
पुना कन्या द्वाईस्कूछ १५००) 
पूना सार्वजनिक सभा १०००) 
पूना संगीत समाज ५०० 
पूना टौनद्वाल कमेटी ५००) 
पूना मोइताजखाना दाऊद सासून ७५००) 


पूना दक्षिणी भाषा में अलुवाद करनेवाल्ली सभा १००८) 
पूना में श़रीयों को ओषधि पोंटने के लिये १०००) 
पूना सिटी कल्य |, # ह#ऋ हक २३६००) 


पूना दक्षिण मराठा एसोसिएशन ११०००) 
पूना दक्षिण शिक्षा समा १०००) 
पूना में रारीत्रों के झुर्दे जछाने के लिये १०००) 
अतषई प्रार्यतान्‍समाज १०००) 
बदई विशध्वविधालय ,,. #. #. # ३०००७) 


बगई दिंदू कब ५. कर... के. # भफण्टोर 
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बंबई इंडियन जेनरल पुस्तकालय १००२) 
पंढरपुर अनाथालूय १०००] 
बारामती गाँव की शिक्षा समा», ,, ०५० हि । 
सिविल सर्विस फंड ३००५) 
इंडस्टयछ एसोसिएशन जिस का 


उद्देश्य बंबई प्रांत के भारतीय विद्यार्थियों र्ण्ण्णा 
को जापान शिक्षा पाने के छिये भेजना है 


ताता इंस्टीदू्यूट छात्र-बृत्ति ३००८) 
फोल्द्ापुर की एक संस्था के लिये १०००) 

2. ४ 9» के संडप के लिये १०००) 
किरकी में यात्रियों की घर्मआलछा १०००) 
फुटकर ( तब्राह्मणो को दान ) १०००) 
अन्य धार्मेक कार्यों के लिये १००००) 


दानशीछता होना असाधारण गुण है। परंतु सृच्ा दानी 
अह्द्‌ दै जो अपने दान की गीत नहीं गाता और जिसके यहाँ से 
झुभ कार्य के ढिये भिक्षा मॉगनेवाला खाली द्वाथ नहीं जाता। 
“ रानडे ने अपना रुपया व्यय कभी नहीं फेंका । देश की 
आवश्यकता के अजुसार वे दान करते थे । असर दी डुइ 
चूची मे मादम दो जाताहै कि वे कितनी भिन्न भिन्न रीतियों 
से दान करते थे। 
रानडे सुधारक थे । उनका साथ देनेवाले भी घहुत भे। 
परंतु विधाद्यादि अवसरों परइस छोगों को बड़ा कष्ट द्ोता था! 
संस्कारादि फराने के डिये झ्राक्मण मिलना कठिन द्वों जाता था । 
रैस कष्ट को दूर फरने के छिये मे नियमिव रूप से चार म्राध्मण 
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अपने यहों रखते ये जो मुघास्तों के कुदुब में आवश्यकता 
पड़ने पर इबनादि करा आते थे। एक बेर भुधारफों रे 
विरुद्ध विशेष आदोलन मचा था उस समय १००) वार्षिक पर 
दो आह्यण और नियुक्त कर लिए गए ये । 

सोशल काफरेंस के अधिवेशनो की रिपोर्ट थे अपने सर्च 
से छपवाते थे । इसके लिये कभी उन्होंने घदा नहीं मोगा । 
म्वद छोटे छोटे छापेसानों की तछाश म वे गलियों में घूमा करते 
थे जिस में रिपोर्ट छपवाने में खय कम पढ़े। 


डदारता और प्रेव । 


दानील पुरुष उटार होते हैं परतु उदारता केवल दानी 
होने ही में नहीं है। सी उदारता का परिचय सार्वतनिक 
मदाजुभूति और पाणी माज से प्रेम करने से मिलता है। मत 
भेद, स्थिति-भेद, जातिमेद, आयु भेद आदि रहते हुए भी एव 
दूसरे से प्रेमपूकः मिलते रहना असाधारण प्रेम का लक्षण 
है। दूसरे के गुणों ही पर सदा हृष्ि रखना, दूसरों की 
विपद्‌ में अपने को विपदृन्अस्त पुरुष के स्थान में समझ फर 
यृण और द्वार्दिक सद्याजुसूति करना उदारता है। 

इस गुण के लिये भारत क नेताओं में रानडे अपने समय 
में अप्रगण्य गिने जाते थे। कभी कसी ने उनके मुँद से 
किसी की निंदा नहीं सुनी । ईंष्यों, ढेप, छोटी छोटी नीच 
ब्यात्तैगत बातों से वे सटा दूर रहने थे। एक बेर उन्होंन 
कद्धा था! इसकी क्‍या आवश्यकता दे के छोगों स कहा 
जाय कि बे घुरे हैं, किसी काम के नहीं, उनसे कोई अच्छा 
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काम हो दी नहीं सकता ।* यदि तुम मनुष्यों को जिस जगत 
में वे रहते हैं उसका वात्य बतलाना चाहते हो और उनसे 
झुभ काये कराना चाहते हो तो उनमें जो छिपे हुए गुण दबे 
पड़े हैं. उनकी सुधि दिला कर जागृति पैदा करो! । इस उच्च 
सिद्धांत पर वे सदा चलते ये, यहाँ तक कि जो छोग उनका 
विरोध करते थे, जो उनको बदनाम करने या कष्ट पहुँचाने की 
चेष्ठा करते थे उनकी भी वे कभी | शिकायत नहीं फरते थे। 
कभी उनको दुःस भी होता था तो अपनी अग्रसन्नता किसी 
पर प्रगट नहीं करते थे। मिलने जुलनेवाले “लोगों पर यह 
बात विदित नहीं होती थी। जो रात दिन उनके साथ रहते थे 
उनको उनके चेहरे से थोड़ा बहुत इसका पता रग जाता था 
परंतु उनके शब्दों या कार्यों से नहीं। आँखे खराब होने 
के कारण अखबार उनको पढ़कर सुनाए जाते थे । जिन 
दिनों समाज संशोधन के विरुद्ध आंदोलन मचा हुआ था समा- 
चार पत्र अपने अपने मतानुसार उनकी निंदा और स्तुति 
करते थे। ग्रोखले उनको पत्र पढ़कर सुनाया करते थे । वें 
कहते हैं कि स्तुति करनेवाले पन्नों को मे नहीं सुनते थे परंतु 
निंदा करनेवालों को सुनने की जिद करते थे । वे संद्रा करते 
थे कि संभव है उनमें कुछ ऐसे विचार मिछ जॉभ' जो स्वीकार 
फरने योग्य हों। जो खंडन कठोर और दुश्ख पहुँचानेवाला 
डता था उसको सुनकर वह यही कहा करते ये कि ऐसे ठुःख 
के सदन करने का अभ्यास डालना भी एक तप है । 
४ इस धुस्तक के अंत में जो कह्नियों दी गई हैं. उनमें से 
अनेक उनकी उदारता का परिचय देती हैं । 
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जिनसे वे सहमत नहीं दोते थे आवश्यकता पढ़ने पर यें 
बनका भी साथ देते थे। उनके मित्र आश्चर्य करते थे कि 
जो पुरुष राजा रामसोहन राय की भद्मसमाज के सिद्धातो को 
मानता दो घह कमी मदिरों में जाऊर पुराण की किसी कथा 
पर व्यारयान देता है और कभी आयेसमाज में जाकर उप- 
देंझ करता है। 

आयैसमाज के श्रवत्तेक खवामी दयानद्‌ सरस्वती जब पूना 
गए ये रानडे ने उनके व्यार्यानों का प्रवध कर दिया था 
और थे स्वय प्रति दिन सध्या समय व्याख्यान सुनने जाया करते 
थे। जब उनके विदाई का दिन आया लोगों ने निश्रय किया 
कि स्वामी जी फे लिये नगरकीतेन का प्रवध क्या जाय । 
इसकी चचो शहर में फैल गई, अनेक प्रकार के विरोधी सड़ें हो 
गए । कुछ छोगों से सवेरे दी से गर्दभानदाचार्य की सवारी 
निकाली । स्वामीजी की सवारी का श्रवघ रानडे क धर पर 
होने छगा । गर्दभानदाचाये की सवारी का समाचार 
सुनकर खय हँसी हुईं! साय काल ख्वामीजी के व्याख्यान 
हो जाने पर उनको माछा पहनाई गई । पालकी भ बेद 
रफ्से गए और ह्वाथी पर ख्वामी जी आमरदपूवक ब्रैठाएं 
गये । थ्यों ज्यो नगरकीत्तन आये बढता था विरोधियों का 
दछ भी बढ़ता जावा था) छोग अड बड बकने छगे। कहीं 
कह वे दगा फ़साद करने के लिये भी उत्तेजित हो जाते ये । 
बी दोने के कारण सड़क पर कीचड़ भी यहुत था। लोग 
कीचड़ फेकने छंगे और आंगे चछकर ईट पत्थर भी बरसाने 
छगे, पर राडे ने पुछिसवार्लों को विदकुझ मना कर दिया 
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था कि बे हस्तक्षेप न करें। जब राद्द चलतों पर ईैटा वरसनी 
शुरू हो गई तब घुलिस ने रोका और फसादी छोग भाग गए। 
रानडे आरंभ से अंत तक साथ थे। जब बे घर पहुँचे उन्होने 
कपड़े बदलें । छोगो ने पूछा 'सिपाही रहते भी आप के कपड़ों 
पर फीचड़ फेंका गया!। आपने हँसते हुए उत्तर दिया 'जब हम 
सबके साथ थे तब हम पर भी कीचड़ क्‍यों न पडता । पक्षा- 
भिमान का काम ऐसा ही होता है। उसमें इस बात की पर- 
चाह नहीं की जाती कि विरुद्ध पक्ष के छोग उच्च हैं या सीच। 
ऐसे अवसर पर मानापमान का विचार इम लोगों के भने मे 
क्यों आन छगा। ऐसे काम इसी तरद होते हैं! ।..* 
स्वामी जी की ओर श्रद्धा और प्रेम का भाव सदा उनके 
चित्त मे रहता था। उनकी घनाई परोपकारिणी सभा का 
*सभासद होना भी उन्होंने ख्ीकार क्रिया था, लोग उनसे कहा 
ऋरते थे कि मतभेद होते हुए भी आप स्वामी जी का साथ 
क्यों देते हैं ? वे कहते, “क्या इसे है यदि ख्ामी जी केबल 
बेदों द्वी को अपौरुषेय मानते हैं, यद्‌ उनका मत है। हमें गंभी- 
रता पूबंक देखना चादिए कि इस सिद्धांत के अतिरिक्त कितने 
विषय हैं जिन पर मारे और उनके सिद्धांत मिलते हैं ? | 
१८५६ में राजा राममोहन राय पर व्याख्यान देते हुए महा- 
इरुपो के सक्षणों के उदाहरण में उन्होंने कद्दा था कि महापु- 
रुपो को संसार की साधारण बातों से भी असाधारण शिक्षा 
मिलती है। उनकी कल्पना शक्ति उनको बाह्य जगत्‌ के तत्त्व 
की ओर छे जाती है। “हमलोग संसार की वस्तुओं से इस 
प्रकार परिचित हैं कि उनके अंदर कै तत्त्व का जनुभव (नहीं 


हे 


( २४३ ) 


कर सकते। डमलछोग एक प्रकार की मूर्दता से आच्छादित 
हैं जो हमको घस्तुओं के भीतर पैठने से रोक्‍्ती है । उदा 
हरण के लिये दयानद सरखती के जीवन फी उस कथा को 
लीजिए जिस में उनके घर छोड कर सन्यासी हो जाने फी भात 
आई है। आप लोग जातते हैं वे महापुरुष ये। इसमें कोई 
सेंड नहीं कर सकता, चाहे हमारे और उनके मत में भद्‌ 
भी हो। वर्तमान काल के लोगों में झायद्‌ ही कोई आदमी ऐसा 
हुआ है जिसका नाम उनके साय लिया जा सके ” । यद्द कट 
कर शानडे में स्वामीजी के शिवरात्री पर घोधोदय की कथा 
कष्ट सुनाई । 
शानडे ने आयसमाज और त्रद्मसमाज को एक करने वा 
अयत्न भी फटे बार किया था परतु वे इसमें कृतका ये नहीं हुए । 
उदार पुरप कसी फा दु खत नहीं सह सकते, वे तन, मन, 
घन से सहाजुभूति प्रगट करने के छिये तथार रहते हैं । 
स० १५९०० में देश में अकाल पडा था। एक इजिनियर साहेब 
जो अफकालपीडित लोगों से उनकी सहायताथे मजदूरी फ्राने 
के फाम पर नियुक्त हुए थे, रानडे से मिलने आए।॥ त्रात चीत 
मे रानडे से उन्होने कद्दा धुजार प्रयलल करने पर भी अकाल 
से पीढ़ित लोगों का सर जाना साधारण सी यात दै ! शनडे 
को प्राय क्रोध नहीं आवा था परदु इनकी बात सुनकर दुख 
और पोध से उन्होंने कष्टा कि आप आनद से जीवन निवरोह 
करें और आप के सामने छोगों का यूं सर जाना साधारण 
सी बाद है । क्‍या आप का यह धर्म नहीं कि परमेश्वर क 
अदों फो मौत से यचावे ॥ 
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अत्यंत्त उदार होना और पूरी सहालुभूति रखना बड़ा 
ऋठिन है। ऐसा करने मे कैसी कठिनाइयाँ उपस्थित होती 
हैं रानडे का चौरेत्र इसका एक अच्छा उदाहरण है। 
१४ अक्तूबर सं० १८९० की एक घटना इस संबंध में 
छिसने योग्य है । पूना मे एक सेंट मेरीज कान्खेंट है। 
संध्या समय पादरियों ने पूना के कुछ प्रतिष्ठित सज्ननों 
को निमंत्रित किया । चहोँ कुछ छेस पढ़े गए और व्याख्यान 
हुए। तदुपरांत ज़नाना मिशन की कुछ मेमों ने अपने हाथो 
से लोगों को चाय देनी शुरू की। उनका मान करने के 
डछिये सब ने चाय छे ली, छुछ तो पी गए और कुछ छोगों ने 
प्याछा अछग रस दिया। जितनी ख्त्रियाँ उपस्थित थीं उन्हों 
ने चाय छेना भी अस्वीकार कर दिया। इसके दो तीन दिन 
पीछे इसका सारा द्वाल “पूनावैभव”? पत्र में गोपाल विनायक 
जोशी के नाम से छप गया । उसमें ब्राह्मणों पर बढ़ा कटाक्ष 
किया गया था। छिख़ा था कि यदि कोई ग्ररीय हिंदू विछा- 
यत से आता है तो तुरंत निकाल दिया जाता है और ये बड़े 
बड़े सुधारक घन के चलसे जाह्मणों को अपने साथ रखते हैं 
माक्षण संडछी के इस घमेविरुद्ध आचरण के फारण सुधारक 
आसमान पर घढ़े जाते हैं । * के 


+ इसी बीच में रानडे के घर एक दिन भोज हुआ | उसमे 
3» जोशी 5 ७ 
गोपाछ विनायक जोझी भी आए थे। इस भोज में दो तीन 


को छोड़ कर सच त्राक्षण ही थे। दूसरे दिन इस भोज का 
विवरण भी “पूनावैसव” में गोपाछ राव ने छिख भेजा। यह 


का ६ हे ्‌ 
सत्र ये कंबछ सनोविनोद के लिये करते थे परंतु दिदूसमाज 
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मेँ खडबली मच गई।' भीशकराचार्य जी के भी फान सडे 
हो गए। छोगो ने सभा फरके भ्रस्ताव किया कि यदि “पूना 
जैमव' में छपी हुई बातों का खडन अथवा विरोध न किया. 
जायगा तो झुधारक जाति से च्युत किए जायगे। दो मप्लाद्द 
तक उन्होंने आसदा देखा । ५२ आदमियों में से १० ने खेद 
प्रगट किया और पत्र छिख दिया कि हमने केवल प्याले छृष्ट 
ये चाय नहीं पी थी । उनका छुटकारा हो गया। शेष ४२ 
बहिष्कृत कर दिए गए । 
ओऔशकराचाय जी ने एक शास्त्री को इसका निर्णय करने 
के लिये पूना भेजा । इधर सुधारक छोगो के घरों में अशांति 
फैलो छगी। रानडे की बदन ने आम्रद्द किया कि थे भी 
क्षमा माँग ले और ल्सि भेजें कि मैंने चाय नहीं पी थी, 
बस छुटकारा हो जाय। यात भी सच थी। रानडे ने चाय 
नहीं पी थी केबछ लेकर रख ली थी । रानडे ने उत्तर दिया 
०वायल हुई हो, यह क्‍्योंकर हो सकता है, जय में उस मडली 
में मिला हुआ हैं तव जो काम उन्होंने किया बह्दी मेने भी 
किया। में नहीं समझता कि चाय पीने या न पीने मे ,भी 
कुछ पाप पुण्य छगा हुआ है, परतु जिसम दमारे साथ बैठने- 
वाले चार आदमी फेंसे है उससे अल्ग हो जाना में कभी 
पसद नष्टीं करता ”। उनकी बदिन ने शआद्धांदि अवसरों 
पर झ्लाप्णी के मिलने की फठिनाई बतछाई। उन्होंने सस्का- 
रादि कराने के छिये नियमित वेतन पर आ्राझ्मण नियुक्त कर 
लिए क्योंकि वें घरवालों को भी असतुष्ट नई! रखना चादते थे । 
२ वर्ष बीत गाए । सम्रास्र टढ़ा पहने छगा परतु सुधा- 
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रकों की गृहस्थी की छेश वढ़ते हो गए। जिनके धर की छड़- 
किया ससुराल थीं उनका आना जाना: बंद हो गया। इन्हीं 
दिनो इनके एक परम मिन्न जो चायवाले स्थान में उपस्यित 
होने के कारण बहिष्कृत थे और जिनका बहुत बड़ा परिवार 
था छुट्टियों में अपने घर आए। उनके यहाँ दो एक विवाद भी 
होनेवाले ये। उनके[पिता भी जीवित थे । पिता ने प्रायश्रित्त 
करने की सलाह दी । उन्होंने पिता की सलाह नहीं मानी। 
सनढे ने उनसे कहा कि अपने वाल बच्चो को लेकर -मेरे साथ 
छोनाबले में छुट्टी विताओ । उन्होने ऐसा ही किया । उनके 
पिता बड़ी चिंता में पढ़ गए। बे ढुस्री हृदय से रो शें कर 
पत्र लिसते कि आयश्रित्त कर लो। एक दिन उन्होंने रानडे को 
पन्न दिसला कर उनसे पूछा कि इसमें क्‍या करना चाहिए । 
रानडे का कोमल हृदय अपने मित्र के पिता का दुःख न सह 
सका। उन्होंने कहा “यदि मैं तुम्हारे स्थान में होता तो 
मानहानि सह कर भी पिताजी को संतुष्ट करता” इसपर 
पक मिन्न ने कहा “यदि हमारे साथ आप भी आयश्रित्त कर 
आग ठीक होता” थोड़े दिनों के बाद पूना से दस वारद 
और आदमी आगए। सब ने आम्रह किया विः यदि आप 
प्रायश्रित्त कर छेंगे तो हमारा भी छुटकारा छ्लो जायगा। 
अज की कड़ी बेदनाओं से सभी दुसी ये। रानडे के 
कारण आयश्रित्त करने का साइस नहीं करते थे। उनके 
है दने पर कि मैं पिता को कष्ट न देता और आयश्रित्त 
औरने की सानद्वानि सह छेता, सब उन्हीकों प्रायश्वित्त मे 
अशुआ बनाना चाहते थे। रानडे को अपने लड़के छड़कियों 
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का विवाह नहीं करना था केवल मित्र के दुःख से दुखी होकर 
उन्होंने कद्दा “ चलो, पूना चडकर एक तिथि निश्चय करो, मैं 
भी इस दिन पहुँच कर तुम्द्रार साथ दूगा” । 

सूचना पाने पर प्रात कार आप पूना चल दिए और 
सायकाल बहाँसे छौट भी आए। इसके याद जब उनक पित्र भी 
लौटे तथ उन्होंने उनसे सब हाल पूछा । उनके मित्र ने कद्दा, 
मुझे लोगो ने अपने साथ छे लिया, पिता जी के सच्चे प्रेम 
और उसके कारण सुय्गर का अनुभव मुप्ते उसी समय हुआ 
जिस समय प्रायश्रित्त करके ब्राक्षणों की आज्ञानुसार मेने 
पिताजी फो प्रणाम किया । उस समय उन्होने मुझे छाती से 
लगाकर गद्द होकर कट्दा इतने मनुप्यो म आज तुमने 
मेरा मुर्र उज्चल कियाः!। उस समय उनके और मेरे 
दोनो के मेत्रों से जल निकल रहा था। पिताजी का इस प्रकार 
प्रेमपूर्ण व्यवद्वार या उनके नेत्रा से इस प्रकार अभुपात मैंने 
कभी नहीं देखा था। 

माता पिता के प्रेम और समाज फे डरने न मादम कितने 
द्ोनद्वार नवयुवक छोगों की शुभ उम्गों को उनके उत्पत्ति 
काल ही में मिट्टी मे मिला दिया। जो वीर अपने उद्चछ 
बटाहरण से अद्नचप्ये और विद्योन्नति का डका यजाते, सा 
भातिक घधर्तों में पड़कर थे देश सेवा का नाम लेने योग्य भी 
नहीं रद । सनडे फी प्रशसा इस थात मे है कि इस प्रकार की 
कठिसाइयों उपस्थित दोने की अवस्या में अपना सिर घुका 
देने पर भी अपने उद्देश्य को उन्होंने नहीं छोड़ा। परतु 
कछकत़ा काप्रेस में महाराजा नादोर के इस कयन को अवश्य 
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सत्य मानना पड़ेगा कि “यदि रानडे में कुछ थोड़ी दिलेशी 
अधिक होती, उनके स्वभाव में छुछ अग्नि अधिक होती--एक 
शब्द में--यदि वे अधिक बलवान व्यक्ति होते तो रानडे 


ल्‍३ 
दमारी समाज पर उतना ही गहरा प्रभाव डाढ जाते जितना 
दाजा राम मोहन राय ने डाछा ? | 


' | 
».. परंतु रानढे की यह कमज़ोरी एक बड़े गुण का परिणाम 
थी। वे सबको साथ छेकर चलना चाहते ये। 
। अप्रेज़ कबि आर्नल्ड की यह कविता उन की अवस्था 
पर ठीक टीक घटती है । 
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ससार के बार्ू पर मनुष्यों की सेना आगे चल रही है। 
इन लोगों का पैर ठीक नहीं पड रहा है | इंश्वर ने इन्हें उत्पन्न 
किया है, इनको जह्दों जाना है वह स्थान भी मालूम है । परतु 
मार्स रूवा है, इनको याद में चलते वर्षों बीत गए। प्यास 
से ये दु सी हैं। चारों ओर बात फैला हुआ देसकर ये छोग 
हिम्मत डार जाते हैं। इनका समूद कई दलो में विभाजित 
हो गया हैं। इसकी सेना के तितिर वितिर हो जाने का डर 
है । हाय! इन सब लोगों को मिछाए रक्‍्खो, नहीं तो हजारों 
की सेना में से एव भी नहीं वचेगा, सर अछग अछग भटकेंगे। 
यूथा धाल में छट पटा कर एक एक करके मर जॉँयगे। 
श्मायाई को भी रानडे का प्रायश्वित्त करना पसद नहीं 
भाया था। वे भा में कहने लगी कि पूनावालों के लिये 
इसको यदनामी भरी उठाना पसद है । रानडे के पूना से 
वापस आने पर उन्होंने समझा था कि उनको घड़ा रज होगा, 
इसलिये थे उनके सामने नहीं गई परतु आड से देखने से 
माछूम हुआ कि थे श्ातिपूवक अपनी डाक और अखबार 
देख रहे हैं । किसी प्रकार उद्विप्त या चितित नहीं थे । 
उन्होंने भोजनादि भी प्रसन्नता से किया । दूसरे दिन से मित्रों ने 
आकर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करनी शुरू की | टाइम्स पत्र में दो 
एक छेख भी प्रायश्रित्त की कड़ी समालोचना करते हुए निकले। 
आपने शातिपूर्वक उनको पद लिया, इस सबंध में रमाबाई 
के बातचीत करने पर आपने यहद्दा-/ अपने मित्रों और साथ 
रहनेवालों के लिये यदि थोड़ी छुराई भी सहनी पढ़े, तो उस 


में दानि क्या हुई ” | 
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आशा और विज्वञास की अधिकता । 

ज शात्पोत ]08ता ६० ४९ ग्राए0, 808] 9876 एप्शाडा 
गाए, 9 व [07 ६० एहा0, 700 वंगरपीरि/शात, 707 
शकवहुप0, ६१ पघ४४ग्रं 990 70६ ७॥४६९०, 8९77008 96 ॥0६ 
प७९०८०प--४घ३१९, 


रानडे मे सब से बड़ा शुण आशा और विश्वास का आधि- 
क्य था। उनपर कभी नैराश्य नहीं छाता था। शुभ कर्म्म 
करने मे कभी उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। निराशा की 
बातो को थे हवा में उड़ा देते थे। गोसले इस संबंध मे 
अपना अनुभव इस प्रकार छिसते हैं-- 

४ रानडे की एक बात जो मैं समझता हूँ १८९१ में 


हू 
उन्होने झुअसे कह्दी थी मेरी स्मृति पर अ्रश्माकित हो गई है । 
उस वर्ष सोछापुर और बीजापुर के जिलों मे घोर अकाढ पड़ा 
था। सार्वजनिक सभा ने जिसका में उस समय संजी था, 
अकालपीडित छोगो की अवस्था पर बहुत सी सामग्री इकट्ठा 
की थी और समय पाकर इस विपय पर सरकार की सेवा में 
एक प्रारथना-पत्र भी भेज़ा था । इस पत्र को हम छोगों ने 
बडी सेहनत और विचार से छिख्ता था परंतु सरकार ने केबल 
दो पक्ति का उत्तर लिस भेजा कि हम छोगो ने तुम्हारे पत्र का 
बिपय नोट कर लिया ह्ै। मुझे यह उत्तर पाकर बडी निराशा 
हुई और दूसरे दिन जब रानडे संध्या को टहलने जा रहे थे 
के 
में भी उनके साथ हो छिया। सैंने उनसे पूछा “ इतना कष्ट 
चठाने और सरकार की सेया भे पतन भेजने से क्‍या लाभ जब 
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कि सरकार उत्तर में इससे अधिक लिखने की परवाह नहीं 
करती कि उन्होंने हमारे पत्र के विषय को नोट कर छिया” 
रानडे ने उत्तर दिया--+ आप नहीं ज्ञानते कि हमारे देश के 
इतिद्वास में हमारा क्‍या स्थान है। ये प्रार्थना-पत्न केवल नाम 
मात्र के लिये सरकार के नाम भेजे जाते हैं;यथार्य में ये लोगो के 
नाम भेजे जाते हैं जिसमे व इन विषयों पर सोचना सीस्, 
कई वर्ष तक इस काम को बिना किसी फल की आशा के 
करना पड़ेगा, क्‍योंकि इस प्रकार की राजनीति इस देश में नई 
है। इसके अतिरिक्त यदि सरकार जो कुछ हम कहते हैं. उस* 
को सोट कर लेती है-- यह भी यहुत कुछ है।” जो देशद्वितेपी 
थोडी योडी बातों से आशा त्यागने छगवा है वह छुछ काम नहीं 
कर सकता । काम करनेवाले यो देश की अवस्था, छोगो की 
दशा, उनक़े पूर्व के इतिद्वास पर दृष्टि रखते हुए चलना चाहिए। 
सब्वदा सत्र थात मनमानी नहीं हो सकती। कठिनाइयों 
अवश्य होती है.। रानडे ने जर सोशल कानफ्रेंस छाई थी 
चारों ओर से लोग उसका विरोध करते थे। उसके अधिवेशनों म॑ 
गिने चुने छोग आते थे। जनसमूह में उसके लिये कोई अनुराग 
नहीं था। १८९१ के छगभग एक दिन गोसले ने उनसे यह्‌ 
पूछने की हिम्मत की कि जब सोशल कानफरेंस फी उन्नति फे 
सबंध में आपके यढ़्े से बड़े प्रेमी मित्र सिर हिला देते हैं और 
कद॒ते हैं. कि सभाएँ करने, प्रस्ताव पास करने और इस 
प्रकार के निरर्यत्ष फार्यां में क्या रखा है, तब कौन सी 
बात है जो आपके अनुराग को क्रायम रखती है और आप उसके 
छिये निरतर उद्योग करते है” । उन्होने उत्तर दिया--'काम 
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निरथक नहीं है, वुल्कि इन छोगों का विश्वास छिछला, 
है ” । छुछ सोच कर फिर उन्होंने कद्दा ४ कुछ यर्यो 
ब्रुक रहरो, मुझे समय आता दिख़लाई देता है, जब छोग 
यही प्रइन कांग्रेस के बारे में पूछेंगे जिसके लिये आज कल छोगों 
को इतना जोश है। हमारी जाति में एक प्रकार का दोप है 
कि दम निरंतर उद्योग के घोझ उठाने की योग्यता नहीं रुसते'ग, 
रानडे की भविष्यवाणी ठीक निकली, थोड़े ही चर्षों में कांमे- 
से भी फीकी पड़ने लगी और बहुत से छोग उसके संबंधमें भी 
कहने छगे कि उसके रसने की क्या आवश्यकता है । हमारे 
दैशमें यद् साधारण दृश्य है कि ठोग किसी काम को बड़े जोश 
के साथ उटाते हैं परंतु थोड़े दी दिनोंमें दिंमत पस्त दो जाती टै। 
_आरंभगरों? की हमें न्‍्यूनता नहीं है, न्यूनता है. ऐसे छोगों 
की जिनको अपने काम में पूर्ण विश्वास ट्ो और जो उसझी 
उन्नति की पूरी जाआ रखते दो । रानडे के निरंतर उद्योग से 
सोशल कानफरेंस दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर गई। उसकी 
उन्नति के लिये कोई फाम ये छोटा नहीं समझते थे।जैस विवाद 
आदि अबमरों पर छोग घर घर निमंत्रण देते है उसी प्रकार 
गाने छोग़ों को सोशछ कानफरेंस में थुछाने ज.दा | करते थे । 
रानहे ने सैलेंग की वर्षा पर कहट्दया था “हम इस देश के 
योग्य नहीं हैं यदि इम में अपने देश के इतिहास से आश्ातीच 
डोने की शिक्षा नहीं मिलती--बद्ू इतिट्वास जो संसार की 
मात जातियों के इतिहास से बढ़ कर है। उशिया, योगेष, 
अकिया अथवा अमेरिका का नस्या देग्रिप । आपको मादम 
शया कि संसार में कई मी देश ऐेसा नहीं है जिसकी अटूट, 
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स्थिति इतने अनंत काल से चली आई हो । अन्य देशों में 
जातियों और धम्म उठे, बे और नाझ को प्राप्त दो गए, परंतु. 
भारत भाग्यवान है कि अनेक अंशों में अधोगति को प्राप्त हो- 
कर भी यहां के निवासी संकफट्टों से बचते ही चले आए हैं 
मानों थे किसी विशेष उद्देश्य को छेकर संसार मे भेजे गए थे। 
उस उद्देश्य का झंडा वर्तमान काल के लोग अथवा पनसे कुछ 
पहले के छोग उठाने फी योग्यता न रखते हों परंतु सची बात 
यह है कि हम उस धर्म, उस इतिद्यास, उस साहिय, उस 
दशन, उस आचार व्यवद्दार, उन विचारों के मामनेबालो के 
प्रतिनिधि हैं जो वरापर चले आ रहे हैं और जो इसी देश में 
पाए जाते हैं और जिनको हमारे पूजनीय पूर्वजों ने इस देश से 
अन्य देशों मे फैलायाथा। आप पूछ सकते है कि इसमें 
कौंन बड़ी वात है कि जिसके कारण हमारी आशाएँ बढ़ें। 
बस्तुतः इचरी न्याय भे यह उिलकुल व्यर्थ नही हो सकता कि 
हम पर इतनी कृपा हो! यदि कई सद्दख यहूदियों का सुर- 
क्षित चछा आना करामात है तो मलुप्यजाति के पॉचवे अंश 
पा आश्रयजन सुराक्षेत चला आना केबल संयोग मात्र 
नहीं हो सकता ”! । इसी व्याख्यान में आगे चछ फर उन्होने 
चतलाया है कि हममें अनेक लोग ऐसे हैं जो यो पी तरह 
थोड़े दी में प्रसन्न दो जाते हैं और थोड़े द्वी में अप्रसन्न | 
शबर्चे को खिलौना मिल जाय वह सोना बद फर देता है। 
गिसौना छीने जाने पर रोने छूगता है। जो छोग अपने 
देझ के भविष्य की आइए रखते हैं बे यह भी भांति जानने 
हैं कि उन्नति कड्ी तपस्या के अनैवर मिलती है। , इसलिये 
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कठिनाइयों जौर संटक जो उपस्थित द्वोते हैं. वे केवछ हमारे 
'साथन में सद्दायता करवे हैं और हमारे विश्वास की परीक्षा 
करते हैं। यद्दी रानडे के जीवन की सफलता का रहस्य था । 
'इसी कारण उनकों किसीने जल्दी करते, माथा पटकते या 
फ्रिस्मत पर दोष देते नहीं पाया। ही 





(१३ ) अंतिम दिन शत्यु और स्मारक। 
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१५५० की जुलाई से रानडे के पेट में ऐएंटन का रोग छर 
भया, अगल से यद््‌ भयानक हो गया । १० मिर्तंबर १५०८ 
की एक चिट्टी में जो रानडे ने अपने मित्र मानकर को छिस 
नि इस प्रकार अपने रोग का वर्णन किया था-- 
_. पक कृपापत्र से भुझ्ते बड़ी प्रसनता हुई। सुझ्े इस बेर 
ऊैंवल दूसतों ही का रोग नहीं था। दर्सों के बंद हो जाने से 
देसरा रोग ठय गया। मुप्ते माछम होता था कि शरीर फ्री 


( रण५ ) 


शक्ति त्रिल्छुल जादी रद्दी । दस पंद्रह दिन के पीछे दइने और 
चाऐँ द्वाथ में दईद और साथ दी छादी के उसपरी द्विस्से में 
पीड़ा उत्पन्न हो गई! यहद्द दर्द सुस्त रात के ९ बजे के बाद 
डठता और रात मर धेचैन फर देता | अप भी दूसरे तीसरे 
दिन पीड़ा उठती है । इसका फारण पेंट के ऊपरी ऐिस्से में 
वायू का जमा होना बतछाया जाता है। डाकटरों की राय है 
कि जब सुझे फिर घल आजायगा तब दर्द नहीं छोगा। प्राय 
पाँच सप्राह्द तर मैं घर ही पर रहा | इस सप्ताइ से फिर 
फचहरी जाने छगा हूँ । दीवाली की छुट्टी के बाद में भौझ 
छुट्टी दूंगा और मद्दाउलेश्वर जाकर रहूँगा।? डाक्टरों की 
शाय से आप एक महीने की छुट्टी छेकर मायेगन घलें गए 
थे । बह्ाँ फिर इस रोय ने सताया। रमावाई दन दिनों बहुत 
थीमार थीं, तिसपर बे यों को लेकर माथेरान पहुँचीं। वहां 
रहने से थोड़ा ही फायदा हुआ। 
कस झसस के छुछ पूल्ने ही से गातडे सामरिक ब्रुखों 
से अपनी रुचि कम करने लगे थे । 
४ तन जग में मन हरि के पासा । 
लोक भोग सूँ सदा उदासा ॥ ”? 

* किताय पदकर मुनानेवाला यदि यडीं भूल करता तो 
आप उसको न बतलाते और उसको पढदने देते। घर गृद्धस्थी की 
योई घात आती सो आप रमाबाई से कष्ठठे--यद्द काम तुम्हारा 
है, दम इसमें दखछ देने की जुरूरत नहीं। डाक्टर ने एक 
सेल मछने को घतल्यया या, उनकी बद्दन सेल मल देती । वे 
नसे और लड़कियों से मजन गीतादि गाने वा भापद्द किया 
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करते और उनके गाने पर प्रसन्न होते। डाक्टरों की राय थी 
कि नौ दस बजे रात को दर्द होने का समय आने से पहले ही 
हँसी दिललमी की बाते होनी चाहिए परंतु इससे कुछ फायदा 
नहीं हुआ। प्रति दिन उसी समय छाती बँघ जाती और 
हाथ पैर ऐठने छगते । कुछ देर के बाद जँभाई, डकार आदि 
आने से दर्द कम होने लगता, परंतु शरीर बहुत शिथिल हो 
जाता था। इस बीमारी से कुछ पहले रानडे को धूप छग जाने 
सेएक घेर ज्वर आ गया था और इनकी स्त्री भी वीमार हुई थीं 
“जिसके कारण वेहोश करके डाक्टरों ने चीरफाड़ फी थी। 
ईन सब का भी प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ा था। साथ ही 
उनकी आत्मा पवित्र होती जाती थी। अपना कोई काम 
उन्होंने नहीं छोड़ा । मन पारमार्थिक चिंतन में अधिक लगता, 
समाचार/पत्रों में राजकीय, औद्योगिक और सामाजिक विपया 
की अपेक्षा धार्मिक विपयो के लेख ये अधिक पढ़ते । पर यह्‌ 
परिवत्तेन ऐसी गंभीरता से हुआ था कि इसको केवल वेही 
छोग परस सकते थे जिन्हें उनसे घनिष्ट सबंध रफने का सौभाग्य 
प्राप्त था। ओोजन की सात्रा भी कम होने छगी | दाख का भी, 
जो उनको बहुत पसंद थी, साना उन्होंने कम कर दिया । एक 
दिन रमायाई ने भोजनोपरांत दस बारह दाखें हीं परंतु उन्दोमे 
आधी साकर शेष उन्होंने छोड़ दी । रमाबाई के आग्रह करने 
पर आपने कहा--“तुम्र चाहती हो कि हम सूथ खाँय, सत 
पिएं, परंचु अधिक साने से क्या कभी जिह्ा की रत छ्ोती है, 


उछटी छाछसा और चदती है । सब लोगों फो इन जिपयों में 
नियमित रहना चादिए।7+ हि 
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चाय के घूँट सी आप गिनती के पीने छगे। वे भोजन के 
अच्छे अख्छे पदार्थ थोड़े खाकर शेष छोड़ देते। रमायाई 
पूछती-- क्या यद चीज अच्छी नहीं यर्नी ? ” आप बद्धते 
५ यदि घुमने वनाई है तो अवश्य अच्छी बनी है, परठु अच्छी 
होने का यदद अथे नहीं है कि बहुत खा री जाय | भोजन फा 
भी हुछ परिमाण होता चाहिए । ” रमायाई ने इन्हीं दिनों 
चुपचाप उनके भोजनों के प्रास गिनने शुरू किए । वे लिखती 
हू कि वे ३२ आस से अधिक न खाते थे । 


जय पीड़ा दोती डाक्टर घुछाए जाते। उनसे वे सय 
विचारपूर्वत चिक्त्सा सवधी बातें करते परतु साथ ही यद्द भी 
कह देते कि दवा केवल साथन मात्र है। “ मैं दवा इस लिये 
पी छेता हैं कि छोग पीछे दोप न दें, और दूसरे जब तफ मलुष्य 
जीवित रहे, उद्योग न छोडना चाहिए । इन्होंने ढाफ्टरों 
में कई थेर पूछा कि मेरा रोग क्या है ) परतु डाक्टर उनसे 
छिपाते थे । तथ आपने मेडिकल कालेज से बहुत सी पुस्तकें 
मगाकर पांच छ दिन तक पढ़ी और डाक्टर से बहा-- 
# आप छिपाया वीजिए, मैं अपनी बीमारी का नाम आप दी 
अतला देता हूँ। क्या मेरी बीमारी का नाम 'एजिना पेक्टीरिस! 
सहीं है  यद्द बीमारी मेरे एक मित्र को भी हुई थी।” 
डाक्टर यह सुन कर छुछ घबरा से गए कक्‍्याकि वें नहीं 
आहते थे एके रासडे फो यह माझस हो जाय कि उसका रोग 
अयकर है। डाक्टर ने उत्तर दिया कि ४ छक्षण मिला कर 
बसे आपका छजिना पेक्टोरिस कदना बहुत टीक है! पर 

श्ज 
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आपको कल्पना के कारण ही इस रोग का भास होता है । 
इसका अस़छ नाम “स्थूडो एंजिना पेक्टोरेस है। इसमें 
रोगी को कल्पना मात्र के कारण ठीक उसी रोग का भास होता 

। इस भार के बहुत से रोग हैं जिनके वास्तव में न होने 
पर भी रोगी के मन पर उसका बड़ा प्रभाव और परिणाम 
होता है। यह भी उन्हींमे एक है|”? 


रानडे ने कद्दा--'इसमें छुछ “स्यूडो” ( असत्य ) अवश्य | 

है। यह वीमारी ही “स्यूडो” है और नहीं तो कम से कम 
सुझे समझाने के लिये आपका यत्न ही “स्यूडो” है। ” 
रानडे ने यह कट्दा था कि “ भेरे एक मित्र फो भी यह बीमारी 
हुई थी ” इसका विवरण उन्होंने रमायाई को , संध्या समय 
बढ कर सुनाया-“ कोई ३५ वर्ष हुए विष्णुपंत रानडे नामक 
हमारे एक मित्र थे । उनका स्वभाव शांत, उदार और बहुत 
अच्छा था । शरीर से भी वे अच्छे और बलवान ये । 
उन्हें कोई व्यसन नहीं था। एक बेर घोड़े से गिरने के कारण 
उन्हें. एजिता पेक्टोरिस नामक विमारी हुई थी। यद्यपि वे 
तीन बप बाद तक जिए तो भी उनका जीवन महासंशयात्मक 
यना रहा। इस लिये डाक्टरों ने उन्हें किसी प्रकार का श्रम 
आर सुपचाप विछौने पर पड़े पड़े पढने लिसने से दिल बहाने 
की राय दी। वे सदा घर में ही रहते और एक न एक आदमी 
उनके पास बैठा रहता । इतना होने पर भी एक दिन श्ोच 
के समय ही उनके प्राण निकल गए। इसलिये कोई नहीं 

इस लय काई नहा 


“+ससया किस समय मलुष्य को क्या हो जायगा ।” 


( २५९ ) 


रानडे बहुत दिनों से सोच रहे थे दि पेंशन लेकर देश- 
सेवा करें। अव उन्दोंने छुट्टी छेने का दृढ़ निम्बय फर लिया। 

१९०० की कांग्रेस के अधिवेशन के दिन निकट आए रहे ये। 
सोशल पानफरेंस में जाने की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी थी ( 
चीमारी दोने पर भी वे समाज-संशोधन संवंधी विवरण एकत्र 
करते, पत्रो का उत्तर देते, भिन्न भिन्न संस्थाओं से आई हुई 
रिपोर्टों का सायंश छिसते। उन्होंने “वशिप्त और विश्वामित्र” 
शीपक लेख सोशल कानफरेंस में पढने के लिये तैयार किया। 
इन सयस जो समय यचता उसमें वे छादौर जाने की तैयारी 
करतें। थीमारी के कष्ट के कारण रमावाई को भी साथ छे 
जाने फा निश्चय हुआ। पूना के मित्र भी पहुँच गए। रेल 
के फमरे रिजर्व करा लिए गए। जिस दिन जाना निश्चय 
हुआ उसके एक दिन पहले अधिक परिभ्रम के फारण रात को 
पेट का दें बहुत धढ़ गया। पीड़ा देर तक रही । रात भर 
सोद नहीं आई। बेचेनी यहुत बदू गई। सवेरे डाक्टर 
माख्चंद्र भुढाए यए । पूना के मित्रों को भी सब हाल मादम 
हुआ | सव ने स्वद्दौस-यात्रा करने से मना किया । ० गोपाल 
कृष्ण सोखछे ने समझाया कि डाक्टर का कहनों मानना ही 
अच्छा है और कट्टा--“जो फाम करने हो, मुझ बतलाइए, में 
आपके फथनाठुसार सब कर छेँगा।” शजनडे ने कहा-- 
«अप सर काम सु्दी करोगे जी। यह सब्र तुम्दीं परआ पड़ेगा। 
सब फाम टीक ठीक होगा, इसका ज़िम्मा तुम छो ।” अंतिम 
बाक्य उन्होंने दो तीन येर कदे | गोसले मौन रदे | राजडे का 
संथानापन्न यन कर पूरी जिम्मेदारी लेना साहस का काम या। 
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है लिया 
रमावाई के समझाने पर उन्होंने ज़िम्मा लिया । इस पर 
रानडे ने 'कहा-“अठारह वर्ष तक वरावर जाकर अब यह विश्व 
पड़ रहा है ” यह कहते हुए उनकी आँखों में आँसू आ दर 
अपना व्याख्यान उन्होंने गोखले के सपुर्द किया और अपने से 
भाई आवासाइव को पूनावालों के साथ लाहौर भेज दिया। 
अपनी अजुपस्थिति पर क्षमा-प्राथना का तार लाहौर भेज द्या 
और सब छोगों को ताकीद कर दी कि सोशल कानफरेंस के 
निर्वित समाप्त होने पर एक तार भेज दें । तर 
* , जिस दिन और छोग पूना गए उसी दिन रानडे घरवालों 
के साथ छोनावली गए। वह पूना के मिन्न उनसे मिलने आए 
और सबने पूना चलने का आम्रह किया । इसी बीच में 
लाहौर के यात्नी भी चापिस आ गए । ' वहाँ का विवरण 
झुन कर मन का बोझ हल्का हुआ । इसके बाद समाचार पत्नों 
में गोसले और चेद्ावरकर के भाषण पढ़ कर उन्होंने उनको 
अपने द्वाथ से पन्न छिसे जिनका आशय यह था---मुझ्े यद्द 
देख कर बड़ा संतोप हुआ कि भविष्य सें यह भार उठाने के 
लिये तुम दोनों योग्य हो गए हो । इस संबंध में मुझे जो 
चिंता थी बह अब फम हो गई [४ 
...छोनावडी में उनका कष्ट बद्‌ गया । इस लिये दस दिन 
के बाद वे फिर बंबई आ गए। चह्दों आकर कुछ फ़ायदा माछूम 
दोने लगा और नियमानुसार लिखना, पढ़ना और टट्दलना 
जारी हो गया । ८ जनवरी १९०९ से उन्होंने छ मास की छुट्टी 
डी और यह निश्चय कर छिया कि छुट्टी समाप्त दोने पर पेंशन 
ले पून्रा जा कर रहेंगे। घरवालों को समझाया कि अब 
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सर्च कम करना पड़ेगा क्‍योंकि आमदनी कम हो जायगी। 
झुट्टी मजर दो गई और सरकारी चपयासी और सिपाही इनाम 
देकर कचदरी भेज दिए गए। सिपाद्दी रोने छगे। एक 
चोवदार से कद्द! कि दो सिपाही रख लिए जय और दो मेज 
दिए जॉय, क्योंकि नियमाठुसार छुट्टियों में मी हाईकोर्ट ये 
जज के दो अर्दंली रद्द सकते हैं! रमायाई ने कद्दा--“नहीं, 
द्वाईकोर्ट का यह नियम हो सकता है पर हमारा नियम ऐसा 
नह्दीं है ।/ इस पर सब चपरासी दीवानखाने में रानडे के 
पास जाकर पैरों पर सिर रस रोने छगे । चले जाने पर फिर 
फिर कर बे लोग पीछे देखते ये ! 
रानड़े ने इस समय पूना चलने की पूरी तैयारी कर ली । 
जिस बेंगछे मे वे रहते थे उसक मालिक वो भी उन्होंने लिख 
मेजा कि बेंगछा एक मद्दीने के अदर साली दो जायगा। बेंगलेवाले 
ने दूसरे दी दिन दबांजे पर 'क्राए पर देना है! फा इश्तिद्ार 
छगा दिया। इस पर उनके घरवाऊों ने थड़ा बुरा माना । रानडे 
ने कट्दा इसमें घुरा मानने पी घात नहीं । घर की स्लियों कहती 
कि दूसरे ही दिन “१० ॥0४” (दू लेट ) की तख्ती छुयानी थी तो 
फेयल छ मद्दीने के लिये घर छोडने की क्या जरूरत थी। रानडे 
ने यातचीत में कद्द दिया--/हमारी तबियत का हाल तुम 
छोग नहीं देखती १ क्‍या तुम लोग समझती दो कि यह छुट्टी 
समाम्र करके मैं लौट आऊँया ॥7 
इस असह्ाय दु स और चिंता के समय यह मादूम द्वोता 
भा फि रानडे अपने कष्ट फो चुपचाप सहन कर रहे हैं । यदि 
कीई तवियत का द्वाल पूछता तो कहते--दों, चला ही चलता 





( रहर ) 


है। कभी जच्छे हैं तो कभी वीमार। व्याधि तो शरीर के 
साथ है। दवा हो ही रही है” अथवा “अह! मुझे तो सदा 
ऐसा दी होता है, इस लिये कद्दों तक इसका ख्याल किया 
जाय। मुझे कुछ विकार हो गया है उसीके कारण कमी 
कभी ऐसा होता है”-इल्यादि। परंतु घर के छोग और इष्ट 
मित्र समझ रहे थे कि अब खराबी आनेवाली 'है। इनके 
सामने तो सब गंभीर बने रददते थे पर इनके पीछे चिंतित 
अवस्था में ये छोग रोने छगते । रामडे ने अपने हृदय का 
विचार दबाने के छिये शांति से बोलना शुरू किया ।वे अपना 

नेत्र कष्ट चुपचाप सहन कर छेते । किसी दूसरे पर ययाश्क्ति 
प्रगट न होने देते । सारा दिन लिखने पढ़ने मे बिताते। यदि 
शरीर के किसी भाग में दर्द बहुत बढ़ जावा तो तेल रूगवा 

लेते । देसनेयाऊे समझते थे कि किसी गंभीर विचार में 
मन छग्ा हुआ है। शांति में भेद एक दिन भी न पड़ा 

मात्म द्वोता था कि मानसिक वछ और शारीरिक पीड़ा में 
बुद्ध हो रद है और पहले के सामने दूसरे का कुछ ज़ोर नहीं 

चलने .ता। निछौने पर पड़ कर वे अवश्य कॉसने ढुगते थे। 

>पुत्त चेष्टा करने पर भी कठिनाई से छुछ निद्रा आती थी परंतु 

जागते रहने पर इस तरह पढ़े रइते मानों सो हैं, जिससे 

मर छायों फी नींद में क्र न पड़े। सवेरे नियमाजुसार उठ 
कर वे निल्यकर्म में लग जाते दो पहर को भोजन के पश्चात्‌ 
जन बातचीत करने बैठते तय प्रत्येक याव उपदेदपूर्ण कहते, 
गे चिंता या निराशा का छेशमात्र न रहता। बच्चों से भी 
कु हँस घोछ छेते । 


रू 
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इसी प्रकार कई दिन बीत मए। १४ जनवरी को पैर 
में सूजन आ गई जिसके कारण घर के छोग घबरा गए। परंतु 
डाक्टरों ने आश्वासन दिया कि घबराने की फोई बात नहीं है. । 
उस दिन की रात को पीड़ा भी अधिक हुई। दूसरे दिन 
उनकी दृष्टि भी अपने सूजे हुए पैरों की तरफ़ गई। भोजन 
करने की ओर भी उस रोज़ रुचि नहीं थी। प्रास थाली से 
डठा कर फिर उसीमें रस दिया। कई दिन से धर के लोग 
उतके पीछे पड़े थे कि पदना-लिखना छोड़ दें पर॑तु वे चुप रहते । 
इस दिन यहन के कई बेर कहने पर उन्होंने कद्दा-/बहुत 
अधिक कष्ट फो कम करने फे छिये यह तो साधन मात्र है, और 
बिश्रांति का अर्थ क्‍या है? जिस पढ़ने में भन छगता है, 
समाधान द्वोता है और छोटी मोटी वेदना यों द्वी भूछ जाती हैँ. 
उसे छोड़ने से क्‍या विश्रांति मिलगी ? बिना कोई काम किए 
निरधक जीयन विताने का समय यदि आजाय वा तत्काल ही 
अत हो जाना उससे कहीं अच्छा है।” 


उसी दिन जय सब लोग साना सा चुके तव आप रमा+ 
आई पी ओर देस कर हँसे और योले---“आज तुस्दारा भोजन 
अच्छा नहीं यनां, इस लिये मुझे भी भूस नहीं लूगी ।? जिन 
पार्तिप्न्य भावों फा उद़्ार उस दिन रमायाई के चित्त में हुआ 
उनका परिचय उन्हींके शब्दों में यहां कराना उपयुक्त दोगा । 
बे छियती ई--“मुख-शुद्धि के लिये फल और सुपारी देकर 
मैं ऊपर चली गई और किवाड बंद कर एक घंटे तक वहों पड़ी 
रही । जय मुझे अपने पायलपन का ध्यान आया तब में 
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अपने आपको थुरा भा कहती हुई नीचे उतरी । कभी 
आशा और कभी निराश्षा और उसके वाद कुकस्पना ने मुझे 
परागछ कर दिया था। किसी काम में मन नहीं छगता था। 
कभी स्तियों में जा बैठती और कभी आपके पास दौवानप़ाने 
में चली जाती । मैं बहुत चेष्टा करती थी कि इस दुष्ट मन में 
रेढ़ी मेढ़ी कस्पनाएँ न उठें परंतु वह मानता ही न था। में 
किसकी शरण जाऊँ ? भेरा संकट कौन दूर करेगा ? ईश्वर ! 
सेरी छाज तेरे हाथ है। आज तक कैसी कैसी वीमारियों हुई, 
परंतु तूने ही समय समय पर रक्षा फरफे मुझे जिस भाग्व- 
शिसनर पर च्माया है, आज क्‍या उसी शिखर पर से लू मुझे 
नीचे ढकेल देगा ? नहीं, मुझे विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा। 
_रयण, भेरे होश सेभालने के समय से भेरे सारे सुस और 
आनंद का केंद्र यही रहा है। इस लिये तू द्वी इसे सँभाल। मुझे 
शांति दे। इससे अधिक सुख मैंने किसी वात में नहीं माना। 
ससार में याल बच्चों के न होने का विचार मेरे मन में नहीं 
आया। में इस सहवास में संतुष्ट और छीन हूँ। राजों, 
अद्धाराजों और जागीरदासें की स्त्रियां संतानें और अधिकार 
वैभव भे चाहे फितनी ही बडी हों वो भी सुझ्से अधिक सुखी 
नहीं हैं। आपकी प्राप्ति से झुझे जो समाधान है उसकी उपमा 
नहीं है। ईश्वर इस समय रक्षण फरने मे तू ही समर्थ है? 
५ पनडे भी समझ रहे ये कि चारों ओर घर में व्याकुछता 
छाई हुई है वें जानते थे कि यह समय रमाबाई के लिये 
स्थित छेश का है, इस लियेबे उनको अपने पास पैठने के लिये 
>हते। जब वे कहीं जाने लगती, तब डेंगली पकड़ कर 
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बैठा छेते और कदते--/ कहीं जाने की जुरूसत महीं। अब 
कहाँ जाती हो, अभी तुम वीमारी से उठी हो, व्यथ नीचे 
ऊपर आने जाने का कंष्ट न करो, जो फाम दो लड़कों से कह 
दो या किसी लौकर को दी छुझा कर यहों उहरने के लिये कट 
दो जिससे तुम्हे घड़ी घड़ी न जाना पड़े। ४ 


इन दिनों रात के समय डाक्टर घर ही पर रहने के 
हिये घुला लिए जाया करते थे । परंतु बुधवार १६ जनवरी 
का दिन प्रगट रूप में बड़ा भाग्यवान्‌ था। रानदे का चित्त 
उस दिन बड़ा स्वस्थ था | डास्टर को उस दिन उन्होंने स्वयं 
टेलीफोन के द्वारा सूचना दी कि आज रात फो कष्ट करने की 
जरूरत नहीं । दिन भर का काम करके सायंकाल रमायाई 
और अपने भाई के साथ गाड़ी पर वे हवा खाने गए और 
उन्हीं के साथ एक मील टहले ४ उन्हीं दिनों दुर्भिष्त कमीशन 
आरतवर्ष में घूम रही थी। जयपुर के दीवान रायबद्धादुर 
फांतिचंद्र मुकर्जी उसके सभासद थे। जब कमीशन नागपुर 
पहुँची तब राय कांतिघद्र वद्रादुर की अचानक रुत्यु हो गई। 
रानढे जन घर पहुँचे, इस झत्यु का तार-समाचार उनको 
सुनाया गया । उन्होंने कद्दा--“ काम करते हुए मरना भी 
डैसा आनंददायक है। ” इसके वाद उन्होंने १८ पत्र लिखे 
बाए, जस्टिन मैकार्थी कृत उक्चण्णझ रण तथा तन 
पृफ्याट8 का एक अध्याय पढ़वा कर सुना और मिलनेवालो 
से बाठचीठ की । वे उन दिनों मिल्नर कृत इसाई धर्म का 
इतिद्ास भी पढ़ा करते थे । 
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डस समय भाटिया जाति की एक अल्पवयस्का कन्या 
विधवा हो गई थी । उन छोगों में कभी विधवा-विवाद नहीं 
हुआ था। इसलिये इस संबंध में रानडे से सलाह छेने बहुत 
से छोग आए थे। छोगों ने सोचा था कि इस जाति मे नई 
बात होने के कारण बंबई के उस समय के गवर्नर की स्तर 
लेडी नार्थकोट को विवाह के समय बुलाना चाहिए । रानड़े ने 
इस अस्ताव को पसंद किया। रमाबाई से प्रार्थना की गई 
कि चे छेडी नार्थकोर्ट से इस संबंध में भिझें। रमावाई ने 
कहा कि यदि रानडे की तवियत अच्छी रही तो मैं जाऊँगी। 
इसके बाद रानडे ने विवाहवालों की जाति, अवस्था, संबंध 
इत्यादि विषयक प्रश्न पूछे और भाटिया जाति का इतना हाल 
उन्होंने स्वयं बतछाया कि सुननेवालों को उनके ज्ञान-विस्तार 
पर आश्चर्य हुआ । उन छोगों के चछे जाने पर उन्होंने भोजन 
किया । तब घर की ख्तियों ने प्रार्थना-समाज की भजनावली 
के कुछ गीत झुनाए। पीड़ा उठने का समय निकट आ रहा था, 
उसके लक्षण मातछ्म हो रहेथे। रात के ९-४५ पर बहू 
विडीने पर जा सोए और आध घंटा अच्छी नींद आ गई। 
74% पर उनकी नोंद एकाएक खुली और उन्होंने कह्या कि 
भर कछेजे पर थोड़ा थोड़ा दे उठ रहा है। थोड़ी ही देर में 
उतना दई बढ़ गया कि वे बोले -- “इस दर्द से भरना अच्छा” । 
पुरंत डाक्टर सर भारचंद्र को बुलाने फे ढिंयें टेलीफोन 
फिया घया। पड़ोस में एक पारसी डाक्टर रहते थे। वे 
भी बुढ्याए यए। पर डाक्टर के पहुँचने के पहले उनकी 


अनम्था बिगड़ चुकी थी। पतिग्रता रमाबाई के कंधे पर 
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अपना सिर रस कर उन्होंने कद्दा--/ अब मेरा अंत समय 
आ गया । ” इसके याद क़ै हुई जिसमे खनन निऊछा और 
१५-३० के करीब आत्मा उनऊे झरीर से विदा हो गई। जो 
सोलह जनवरी सबेरे बड़ी भाग्यवती माछम होती थी बहू 
बड़ी अभागिनी निकली । जो शरीर दिन के समय आह्द्ादित 
माल्म होता था वह केवछ बुझ्तती हुई ज्योति का अनुकरण 
कर रद्दा था। जिस मद्दापुरुष ने ३५ वर्ष तक अपने देश 

का सिर ऊँचा करने के लिये अपनी विद्या, दुद्धि और परिश्रम 
से निरंतर उच्चोग किया और एक दिन भी विश्राम न किया 
बह भी अँत मे शांति को श्राप्त हुआ। घर के लोगों की रात 
कटनी मुश्किल हो गई । जिस सौतेली भाता को उन्होंने 
जीवन में निज माठ-सुल्य समझा था उसको यद्द माद्म होता 
था कि सानो अपना जाया पुत्र उससे अछग हो गया, जिस 
अड़ी बदन की आश्षा का उलंघन करना वे अपने सिद्धांत के 
विपरीत समझते थे उस दुगो बहिन को उस दिन प्रतीत हुआ 
कि बह भाई जिसके जीवन के उद्देय में वाधा ढाल कर उनके 
आदर्श यो बह न बदल सकी, कैसी दैवी शक्ति का महानुमाव 
था, जिन सौतेले भाइयों नीककठ आया और श्रीपाद घाबा को 
बे अपने सगे भाई के समान समझते, थे उन छोगों के दुःख 
की कोई सीमा नहीं थी, पर द्वा ! एक मद्दापूजनीया देवी भी 
उसी शोकसागर में डूबी हुई थी। उसका जीवन इस मद्दा- 
पुरुष के जीवन के साथ शुया हुआ था, पर काल ने उसको 
भी अपनी फठोर परीक्षा में डाल द्वी दिया। इस देवी का 
अच्युदय इस महपुरुष की कीर्ति का एक असाधारण स्वंम है। 


( रहढ ) 


दूसरे ही दिन प्रातः:काल समस्त बंबई नगर में इनका 
त्यु-समाचार फैछ गया। जिन्होंने एक दिन पहले सायंकाल 
उनको टहलते देखा था उन्हें थोड़ी देर तक इस समाचार पर 
विश्वास नहीं हुआ। परंतु सबेरे के समाचार-पत्रों _ द्वारा 
सूचना पाते ही उनके बँगले पर छोगों की भीड़ जमा होने 
छगी। सबसे पहले चीफ जस्टिस सर हछार्रेंस जेंकिंस फूलों 
की ग॒क वड़ी साला छिए हुए पहुँचे । हाईकोर्ट के कई जज, 
बंबई के प्रसिद्ध नेता और देशभक्त, धनाढ्य और पंडित एक 
दूसरे के बाद आने लगे | १० बजे ठीक मुर्दा उठाया गया। 
सब छोग साथ हो लिए । हाईकोर्ट के अंग्रेज जज भी छुछ 
दूर तक साथ गए। चौीक़ जस्टिस भी बहा तक जाना 
चाहते थे पर छोगों के सना करने पर वे भी बीच 
दी में से चछे गए। रास्ते में एल्फिस्टन, मेडिकल और 
काछेजों के और आर्यन सोसायटी हाईस्कूल के 

विद्यार्थी आ मिले और सब चेष्टा करते थे कि शव के उठाने 
का अवसर मिले | रानडे को विद्यार्थियो से बड़ा प्रेम था| 
उनसे वे सदा असन्नता से मिलते ये ओऔर उनकी उन्नति के 


धन सदा सोचा करते थे। जिस तरफ़ से जुर्दा जाता, 
हिंदू , मुसलमान, पारसी जो गाड़ियों पर सवार, रास्ते मे 


मिलते गाड़ी से उतर जाते । श्र 


००५ वजे तक सब छोग मरघट 
पर पहुँचे । चंदन की लकड्ियों 
पते े 


औतेले भाई नीलकंदराव पर शव रकक्‍खा गया, उनके 
रा कक ने दाह संस्कार किया । घर के छोगों 
| पौराणिक रीति से अस्पेष्ट 


'जिमके राजन... षि क्रिया की परंतु प्रार्थना-समाज 
के (ज़िसफे रानडे सभापत्ति ये) समासदों ने अपने ढंग पर 
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सस्कार किया। दोनों सस्कार एव ही समय पर हुए। एक 
अ्रमात्मक विंधदती मुसलमानों में उस दिन फैछ गई कि इस 
मुर्देनी में मुसलमानों का रहना मना हैं। इस कारण 
मुसलमान नहीं आए । रानडे के मुसलमान मित्रों को बड़ा 
दु खत हुआ, पर यह्‌ भ्रम दूर कर दिया गया। सर भाल्चद्र 
कृष्ण और मिस्टर वैय, देडमास्टर आयनसोसायटी द्वाईस्कूल 
ने शोक प्रकाशक व्याख्यान दिए। जय शब जरूू चुका 
तब रास दृध से धुझ्ाई गई और उनकी बहिन के इच्छा- 
लुसार प्रयाग छाकर प़िद्रेणी में उसका प्रदाष्ट किया गया | 
समाघार सारे देश में फैला। तार और पिट्ठियाँ आती 
शुरू हो गई जिनरी सरया एक सहस्त कदी जाती है । सहा 
झुभूति भ्रगट करनेवालों में बडे छाट ला फर्जन, बरई के 
छांट लाई नाथपोट, महाराजा गायववाढ, सद्धाराजा होलकर, 
महाराजा कोल्दापुर प्रशति थे। बाइसराय ने अपने सार में 
लिपा था कि शनडे पी मृत्यु से देश ने फेवल एक भ्सिद्ध 
जज ही नहीं खोया परतु ऐसे देशभक्त को सोया है जिसमे 
अपना साय जीवन प्रेमपूवेक अपने देशवासियों की उच्च 
धार्मिक उन्नति और विद्यावृद्धि मे लगा दिया । २२ जनवरी 
को गवर्मट ने एक पत्र भ्रकाशित क्या जिसका आशय 
यह था-- 
हिज एक्सेलेंसी दी गवर्नर-इन-कीसिल ने आनरेनल 
मिस्टर जस्टिस महादेव गोविंद रानडे सी आई ई, एम ए, 
शलाएल वी की जो बबई में हर मैजेस्टीज हाइकोर्ट ओंव 
जुद्दीकेचर के जज थे सृत्यु का समाचार बड़े ढु स से सुना । 
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बद्द इस अवस्था में मिस्टर रानडे के परिवार के साथ सदालु- 
भूति अगट करते हैं--मिस्टर रानडे की सृत्यु से देश से एक 
असिद्ध और सच्चा देशभक्त उठ गया, जिसकी प्रसिद्धि उतनी ही 
उसकी बिद्वत्ता की गंभीरता के कारण थी जितनी उसके विचार 
की सौम्यता और चरित्र की वीरोपम स्वतंत्रता के कारण | ” 
“समाचारपत्रों ने रानडे के जीवन पर “ महामति रानडे! 
* ऋषी रानडे ! “ न्यायमूर्ति रानडे? शीर्षक बड़े बड़े छेस 
लिसे। यद्यपि अपने राजनैतिक विचारों के कारण वे 
भारतीय अंग्रेज़ों में सर्वप्रिय नहीं, थे परंतु इस समय इन्होंने 
भी सुक्तकंठ से इनकी योग्यदा और उदारता स्वीकार की ! 
एक पत्र ने छिखा कि यदि ये सरकारी नौकरी की तरक 
भदत्त न होते तो अपने समय के राममोहन राय होते । 
अनेक नगगों में शोक प्रगट करने के लिये सभाएँ हुई। 
जिस प्रकार हर दल के समाचार पत्र इस शोक में सम्मिलित 
डैए उसी प्रकार हर दल के नेता सभाओं में आए । पूना की 
सींग में श्रीयुत वाल गंगाधर तिछक, जिनसे सोशल कानफ- 
रेंस के संबंध में सनड़े से सं० १८९५ में सतभेद हुआ था, 
न्याख्यान देते हुए शोक से इतने बिहल हो गए थे कि बोलना 
झुशिकिल हो गया और वे बोलते चोछदे बैठ गए। तिलक 
अदोशय ने अपने “मराठा? पन्न में रानडे के चरित्र 
की इहत्‌ समाडोचना की जिसके एक अंश का यहों अमुवाद 
“किया जाता है-.. 


&. पथ 
* स्वश्ञ-विद्वत्ता, सावजनिक सद्दानुभूति और पविश्नत्तम 


पु 


देशह्विपिता रखनेवाले इस मद्दापुरुष की झत्यु से जाति की 


€ रण्१ ) 


फितनी क्षति हुई है, इसका अदाजा करना कठिन है। वे 
अथाये में उन्तीसवीं शताब्दी के एक पुरुष से जिनको छक 
शता-दी भी अपने पेट से जिसमें सदा उत्पत्ति द्ोती द्वी रहती 
है, कठिनाई से पैदा कर सकती है । उनकी मृत्यु से जनता ने 
झुक प्रदर्शक, दिव्यद्रष्टा और मित्र सो दिया। ” 

बयई के टाइम्स व इंडिया ने जो अप्रेजों का पत्न है 
लिखा--“ भारतवासियों में सबसे श्रवछ और सबसे अधिक 
भद्धा उत्तेजक पुरुष इमलछोगों में से चल बसा । इम छोगों 
यो गत शताब्दी के पूर्व भाग के इतिहास में राममोइन राप 
का दृष्टात रानड्रे की समानता पाने के लिये ढूँदढ़ना पड़ता है 
कि जिसमें अनेक प्रकार के गुण और भिन्न भिन्न विषयों की 
योग्यता दो, निसका राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक सथ विषर्या 
पर पूर्ण अधिकार हो और उसका प्रभाव पडे । उनके मस्तिष्क 
वी शक्तियों विलक्षण थं। अतिम शज्द जो उनके विपय में 
कद्दा जा सफता ह वद यह है कि देश-सेवा में अब तक जितने 
आदमियों ने नाम पाया है उनमें से कोई भी इनके बराबर 
ऋोध और चैमनस्य से रहित नहीं था १” 

दादाभाई नौरोजी ने जो उनके गुरु थे यह लिखा-- 
# मैंने इस समाचार फो बड़े दु'स से सुना । सस्ते यह बहा 
झ्ातीय-आति मादूम होती है। रानडे का| सा दूसरा मिल 
दी नहीं सकता। उनका स्थान प्ाली रदेगा। सर्वसम्मति 
से समस्त भारत में बद्द प्रथम भेणी के भारतवासो थे, विशेष 
कर समाज सशोथन के निरतर कार्य में ॥ उनका सारा मन 
और डरगवकी आत्मा भारत की मलाई के साथ गधी हुई थी।! 
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कई देशभक्त छोगों के थे पय-परदर््षक और नेता थे। , उनकी 
बुद्धि और सलाह पर आदमी भरोसा कर सकता था। जो 
उनका कुछ भी ह्वाल जानता है उसको ऐसा माल्म होगा कि 
मानो उसके घर ही का आदमी मर गया। उनका आदर 
हर जाति और हर समाज में था। भारत की उन्नति के 
इतिहास में उनकी स्थिति निराछी ही थी। यदि किसी कार्य 
में वे सरकारी नौकर होने के सबब से खुलमखुल्ा काम नहीं 
फर सफते थे तो उसमें भी कार्यकत्ती छोमों को उनसे बड़ी 
बुद्धिमत्ता की सलाह मिलती थी।?” ५ 
रानडे की मृत्यु पर शोक प्रगट 'करने के छिये जितनी 
सभाएँ हुई उनमें से दो बड़े महत्त्व की थीं। एक बंबई की 
जिसमे उस प्रांत के गवर्बर लार्ड नार्थकोट ने सभापति का 
.कत मगह्वण किया था और दूसरी पूना की जिसमें सर 
अल ऑछिवंट जो उस समय बंबई प्रांत की कौंसिल फे 
सीनियर मेंबर थे, सभापति हुए थे। दोनों में हिंदू, मुसल- 
मान और अंग्रेज शरीक हुए थे। बंबई की सभा में हाईकोर्ट 
5 चोफ जस्टिस सर छारेंस जेंकिंस ने और पूना की सभा मे 
अक्डर सेल्वी ने जो आये चछ कर उस प्रांत के शिक्षानविभाग 
+ डाइरेक्टर हुए, बड़े करुणोत्पादक व्याख्यान दिए । चीफ 
जरिदस साहेब ने श्राय: बेदी बातें कहीं जो उन्होंने हाईकोर्ट में 
का थौं--“रानडे न केवछ योग्य और असिद्ध जज थे यहिक 
बढ़े, ओर अच्छे आदमी थे जिनकी स्ृत्यु एक श्रकार से 
४ माजिक विपद समझनी चाहिए। उनकी सृत्यु दुसदायिनी 
पांत नाटक की नाई हुई । जिस 
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छुट्टी में इतने वर्षों के परिश्रम के उपरात कुछ विश्राम आव- 
इयक था और जिसके अनतर हम सय छोय समझते ये कि 
दे फिर भले चंगेट्लोकर उसी उत्साह से कार्य फरेंगे, जैसा 
दे किया करते ये, उस छुट्टी के आर्स ही में वे अचानक 
चल बसे, मरे भी ऐसे समय में जब वे अपने देश के साहि- 
तय वी भमूल्य सेवा में लगे हुए थे, जन उनके देशवासियों के 
जिनकी भलाई उनके हृदय में रहती थी इतिद्दास का ऐसा 
कठिन समय आ गया था कि उनकी बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता, 
सौस्यत| और सदालुभूति की आवश्यकता थी। अपने जीवन- 
७ कॉल मे उन्दोंने अपने उत्क्ष्ट उद्देशों और आशाओं में बडी 
सफलता प्राप्त की और जितनी प्रतिध्ठा, जिसकी उन्होंने 
कभी चाह नहीं की, उनकी की गई वह सचमुच उनके गुणों 
और उनकी योग्यता क कारण थी । अब थे चछ दिए 
परतु उनकी याद इमारी सरक्षित सपत्ति होगी क्‍्योंके वे 
ऋएने पे बहुमूल्य धन छोड गए हैं जे उन्रे सएहिविक्ड, 
विश्ठल और उच्चनजीवन का उदाइरण है ”--इत्यादि 
डाक्टर सल्वी ने जो अपनी विद्वच्ता के ल्यि प्रसिद्ध थे, 
शानड़े के विद्यानुराग की प्रशसा की--" उनको सत्य की 
खोल की धुन थी और जो सत्य है उसी को थे मानते ये। 
उनके भाव विज्ञाल थे ”--इत्यादि 
बनई और पूना की समाओं ने निश्चय क्या कि उन दोनों 
गगरों में उनके स्मारक बनाए जॉय । साथ ही यह भी निश्चय 
दुआ कि अपने अपने नगरस्थ स्मारक के लिये घूना के छोग 
दकिखित भाग में और भारत के अन्य पातों में घन एकत्र करें 
श्द 
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और बंबई के छोग बंबई नगर में और बंबई प्रांत के जन्य 
हिस्सों में। बंबई के स्मारक का रूप रानडे की एक व 
है मिसका निमोण प्रसिद्ध भारतवासी नरद्यात्ने मे किया दे और 
पना के स्मारक का रूप रानहे इस्दीद्यूट नाम की संस्था 
है। इस इंस्टीट्यूट के लिये एक छाख रुपया जमा किया 
गया जिसमें से ८० हजार फेवछ दक्खिनप्रांत का है और मध्ये- 
देश मे ११०० ०) तथा बराखालों ने २५० ०) जमा किया।। होप 
इधर पधर से आया। इस धन के ब्याज के अतिरिक्त स्युनिसिपल 
सौर छोफछ बोड़ों और देशी रियासतों से भी वार्षिक आय 
दो जाती है. जिससे यह संस्था चल रही है । १५ अक्तूबर 


संबंधी 3. 2 
(१) वेक्ष में औद्योगिक, फछाफ्रौशल संबंधी और 
वैज्ञानिक-शिक्षा का प्रयार। 


(६ ) अन्य देशों की ऐसी ऐतिदासिफ, गणनात्मक 
और अन्य सरकार की बातों फो जमा फरना जिनसे भारत को 
भीचोगिफ उम्नति में डाभ दो । कु 

( ३ ) समय समय पर भारत फी आर्थिक अयस्था, 


अप्यफताएं और आशाओं पर योग्य पुरुषों की समालोौ- 
अताभों फो अफाशित करना । 


( ४) धन मिलने पर ऐसे विद्यार्थियों पा जो विक्षान, 
इॉशिनिजरिंग और भन्‍य एडाकौशछ में योग्यता रखो को 
और जिनपी रायि भी इस ओर दो, पिखायत्र, आपान आर 
भन्‍्द देशों में उन पस्तुओं छा बनाना सीने के हिये भेजना 
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जिनके यनाने की सामभी इस देश में बहुतायत से मिख्ती है 
और इस कारण जिनके बनाने मे फायदा है। 

(५) ऐसे विद्यार्थियों को भारत मे लौटने पर इस घात 
की सुगमता भदान करना किये योडे थोडे प्रयोगों द्वारा निश्नभव 
कर संके कि जिन यस्तुओं का बनाना उन्दोने सीखा है उनके 
तैयार करने में वे कृतकार्य किस प्रकार दो सकते हैं । 

( ६ ) अन्य रीतियों द्वारा इस देश की औद्योगिक अवस्था 
पो सुधारना । 

इस संस्था में तीन विमसाग ह--- 

( क ) कछाकौझल प्रवस्तेक रासायनिक अयोगशाढा, जिस- 
के लिये आरंभ ही में दस दजार रुपए का सामान आया था। 

(खत ) औद्योगिक विषयों सघधी संप्रदशाला जिसमें एक 
इस्तफालय है और एक अजाययघर है। पुस्तकों और अजा- 
यबघर की वस्तुओं का सप्रह ऐसा है मिससे मिन्न मिन्न देशों 
मी फारीगरी और इस देश की मावी औद्योगिक उन्नति का 
पता छगता दै । इस संग्रध में किसी प्रकार की यदि कोई जिज्ञासा 
झरना धादे सो उसफ़ो उचित परामश् देने का भी प्रधंध है! 

(थे) छात्रज्त्ति कोष जिससे उन विद्यार्थियों को छात्र- 

यूत्ति देन का प्रवय किया जाता है जो प्रयोगशाला में काम 
समाप्त घर चुक्ते हैं । मिस रोजयार फी ओर उनकी प्रद्त्ति 
होती है उसके संत्रप में भारत के पिन्न मिन्न भाग में जाकर 
उनको अलुसंघान करना पड़ता है। अपने देश में धूम भाव 
के बाद यदि वे विदेश जाना चाह तो उसका भी प्रबध किया 
ज्ञाता है ! 
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* ईसे स्मारक का सबसे उपयोगी अंग उसकी. अयोगशाला 
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है। इसका एक अपैतनिक टाइरेक्टर द्वोता हैं। एक सहदा- 
भ्रक टाइरेक्टर भी नियुक्त होता है जो विज्ञान में एम, ए. 


होता है। इसमें जो विद्यार्थी अयोग करते हैं, उनके,भोज- 
नादि का व्यय दिया जाता है । अभी तक सीमेंट, तेल, 
साइन, मोमबत्ती, दियासलाई, चौंनी इत्यादि संबंधी उद्योगों 
का अयोग सिखछाया जाता है। इस समय इसका, प्रबंध 
फर्युसन काछेज के एफ अध्यापक के अधीन है । इस स्मारक 
का यश्य माननीय गोखले छो है क्योंकि उन्होंने इसके - लिये 
बड़ा परिश्रम किया था | ६ तट 
/__ उसका एक स्मारक पद्ास में है। इसका नाम सानड़े 
उस्तकालय है। इसकी नींव मद्रास निवासियों ने २४ जुलाई 
१९०४ को माननीय गोखले से दिल्याई थी । इस पुस्तका- 
छैय में न केबल पुस्तकें और समाचार पत्र आते हैं. घालिकि 
इसके साथ एक सोंडथ इंडिया एसोसिएशन है जिसमें इतिहास, 
अशास््र, राजनीति, उद्योग और विज्ञान शास्त्र संबंधी पठन 
पाठन और अज्लुसंधान होता है । इस समय तक इस संस्था 
डारा इतिहास और अरधैश्ा्र संबंधी संतोपजनक कार्य हुआ है । 
+ आन साथ साथ अनेक स्मारकों की चर्चा अन्य स्थानों 
थे भी उठाई गई थी। अहमदाबाद के सोझल कानफरेंस के 
अधिवेशन में समाज-संशोधन संबंधी स्मारक /वनवाने का 
विचार था परंतु उसका कुछ विशेष हाल सुनने में नहीं आया। 
हमारे देक्ष में जितने उत्साह से स्मारकों का श्रस्ताव उठाया 
जाता है. उतने उत्साह से काम नहीं दोता। इसके अनेक कारण 
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है। एक तो दमलोगों का जोश प्राय क्षणभगुर द्वोता है| 
दूसरे अनेक घन देनेबाले दादा करके नहीं देते,। तीसरे ऐसे 
शोगों के स्मारक बनाने की चर्चा अधिक उठती है जिनके द्वारा 
लाभ के बदले द्वानि अधिक हुई है और चौथे अच्छे कार्ये- 
कर्ताओं का अभाव है। । रानड़े का सबसे बड़ा स्मारक 
साननीय गोले थे। ईट पत्थर के स्मारक घना ही करते 
हैं परतु रानडे के कीर्ति भवन के दो स्तम सदा स्मरणीय 
रहेंगे। एक श्रीमती रानडे और दूसरे श्रीयुत्‌ गोखछे!॥ 
इस दोनो को देशभक्ति के लिये रानडे ही ने तय्यार क्या 
था। श्रीमती रानडे की जीयन चर्चा ऊपर आ चुकी हैं। 
यहां गोखले महाशय का अत्यत संक्षिप्त बर्णन अनुपयुक्त 
मे होगा, विशेष कर उनके जीवन का वह अश जिस पर रानडे 
का अभाव पडा था। 


गोपाल कृष्ण शोखले। 


इनका जम्म १८६६ ३० में जिला रत्नांगरी में हुआ था | 
०फ ए पास करने के वाद इन्होंने एल्फिस्टन (बबडई ) 
कॉलेज से १८८४ में बी ए पास किया। उस समय उनकी 
अवस्था केबछ १८ घपे की थी। थोड़े टिन न्यू इग्लिश स्कूल 
में अध्यापक रहने के थाद उन्होंने अपना जीवन फर्युसन 
काछेच की सेवा करने के लिये समर्पण कर दिया। इस 
फाछेज का प्रयघ डेकन एज्यूकेशन सोसायटी के अधीन है । 
गोसले इसके स्थायी समासद हुए। स्थायी समासदें फी प्रतिज्ञा 
करनी पड़ती है कि २० मर सक कालेज में ७०) मासिक पर 


( रण्ट ) 


कार्य करेंगे। २० बर्ष के बाद ३०)'सासिक पेंशन मिलती है। 
गोले इतिहास और अर्थ शास्त्र के अध्यापक हुए परंतु कभी 
कभी उनको अंग्रेजी साहिय और गणित भी पदाना पड़ता 
पा) पढ़ाने के काम के साथ साथ आप छुट्टियों में इधर 
डधर जा कर कालेज के लिये भिक्षा माँगते थे। कहा जाता 
थोड़ा थोड़ा करके - उन्होंने इसी ' प्रकार २ छास जमा 
ता। चंदा मॉंगने के लिये बाहर जाने के कारण प्राय: 
म्मेक जिछे के अप्रगण्य छोगों से उनसे परिचय हों गया था। 
कालेज की सेवा के साथ साथ उन्होंने अन्य संस्थाओं मे 
भी काम करना आर कर दिया। उन दिनों दाक्खन भांत में न्‍ 
रानड़े की फार्यकरशलता, विद्धत्ता और देशभक्ति की बड़ी चर्चा 
थी। रानडे को “चजुबक छोगों से बड़ा प्रेम था'। किसी होन-' 
हार युवा को देस कर थे उसको तुरंत अपनी ओर आकर्षित 
कर छेते थे। रानडे और ग्ोखले अनेक संस्थाओं के संबंध 
भएक मिलने छगे। गोसले की श्रद्धा उन पर इतनी 
बढ़ गई कि वे सब काये उनसे पूछ कर करने छगे ।* सावे- 
जनिक सभा उन दिनों राजनैतिक कार्यों में बड़ी असिद्ध थी। 
जोगों उसके उपनमंत्री थे। जब मंत्री का पद खांडी हुआ 
लोगों ने इस पद पर चुनने का प्रस्ताव किया। 
दानडे ने उनकी की परीक्षा के लिये एक सरकारी 
विभाग की रिपोर्ट देकर उसका सारांश छिसने के लिये कद्दा। 
रिपोर्ट का विषय कठिन था। भोखले अपने जीवनकाल में 
-_ के बार इस कथा को घड़े अभिमान से कहा करते थे कि 
उनका छेख देख कर कहा या “हों, इससे काम चल 


( २०९ ) 


जायगा” । सा्वेजनिक सभा की एक तैमासिक पत्रिका थी। 
इसमें राजनैतिक विपयों पर विचारपूर्ण लेख निकला करते थे, 
सरकारा रिपोर्टों की समालोचना और ऐतिडासिक तथा अर्थक्ञा् 
सयधी सिद्धातों की विदेचना होती थी | इसके आतिरिक्त 
भभा को ओर से सरकारी नियमादि पर गवनेर को सेवा भें 
मेमारियछ भेजे जाते थे। गोखले सभाकी पत्रिका झे 
सम्पादव' थे और मेमोरियल आदि भी सिखा करते थे । 
भद कार्य रानडे और गोसछे मिलकर किया करते थे । वे 
घटा बैठ कर सरकारी रिपोर्ट को पदते, जिस विपय की रिपोर्ट 
ह्लोती उस विषय के अन्य अथ भी मंगा कर पढ़े जाते। 
कभी कभी अन्य प्रातो और दूसरे देशा की भी सरकारी रिपोर्ट 
मैगाई जाती । गोफले लेख लिखबर रानडे वो दिखलाते | 
उसका सशोधन होता या छेख के सतोपजनक ने होने पर 
दानडे खथ लिख देते । लेखों का विपय प्राय अर्थ सबधी 
अथवा शासन सबवधी हुआ करता था। उन्हीं दिनों सुधारक 
ज्ञाम पन्न अंग्रेजी और महद्दाराष्ट्र भाषा में निकाछा गया। 
अमेती विभाग के सम्पादन का काये गोखले के सपुर्द हुआ। 
कभी कभी गोखले महद्दाराष्ट्‌ भाषा में भी, जिसके लिखने और 
बोलने का उनको अच्छा अभ्यास था, लेग्व लिखते थे । उन्दों 
ने महाराप्दू भाषा में शिवाजी की एक काल्पीनक कद्दानी 
लिखी थी जिसमें मद्वाराष्ट्र वीर के औरगजेब के पजे से निक- 
लगे पर तीर्थ स्थानों में घूमते हुए जगप्ताथपुरी जाने की 
कया थी। 

# बर्ष तक गोखले सुधारम पत्र के सम्पादक, ९ वर्ष तक 


( ३८० ) 


पून्ा सावेजनिक सभा के मंत्री और सभा की पत्मिका के सपा- 
देक रहें। बंबई की प्रांतिक कानफरेंस के भीये ४वबर्ष 
पैक मंत्री रहे। १८९५ की कांग्रेस के जो पूना मे हुई थी 
सत्रीदल में वे भी थे । 


अब तक गोसले की श्रासिद्धि पूना नगर के बाहर केवल 
नई प्रांत चक फैली थी। परंतु १८९७ के अग्रैल महीने में 
पेह पूना की दक्सिन सभा की ओर से वेलबी कमीशन को 
भारत की यथार्थ आर्थिक अवस्था बतढाने के लिये विछायत 
गए। इस काम के लिये कई संस्थाओं से भारत के अन्य 
सप्रगण्य नेता भी भेजे गए थे । ग्रोंखले अभी ३१ बे के 
अबा थे। कमीशनबालों ने भारत के प्रतिनिधियों की बडी 
कई परीक्षा छी। कई धुराने नेताओं के इज़हार बिगड़ गए 
पर गोखले प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बड़ी योग्यता से देते थे ! 
इससे उनका नाम सारे भारतवर्ष में फेल गया। जो वक्तत््य 
गोसले ने कमीशन के लिये लिखा था उसमें रानडे ने, बड़ी 
५ ायता दी थी। ऐसे समय में जब कि ग्रोसले का नाम 
दैश भे कै रहा था एक ऐसी घटना हुई कि जिसका उन पर 
बड़ा भभाव पढा ! जब वे विलायत में थे बंबई मे प्छेय 

फैडा बलजिता हे यहा कभी यह महामारी चह्दीं फैली थी | 
5 और प्रजा दोनों घबरा गए। श्ेग 
से बचाने के लिये अरकार ने जो नियमादि बनाए और जो 


सार डाले गए। इससे विल्लाशन्त के ञ्ञ चिंता फेंली । 


( २८१ ) 


इधर गोखडे के मित्रों ने उनको असंतोष फी अवम्धा लिएती 
शुरू की । गोखले ने जवानी के जोश में आ कर इस प्रिषय 
पर यहां आंदोलन आरंभ कर दिया। विद्यायत के समाचार 
पन्नों भे लेख लिखे, पार्लियामेंट के सभासदें। फो मुनी हुई 
सब व्यवस्था सुनाई इस पर बंबई सरकार गोखले से 
अत्यंत अप्रसन्न हुई और उसने चाद्दा कि जो शिकायत उन्होंने 
विलछायत में फी उसको वे सिद्ध फरें। इधर गोसले के 
मित्रों में जिनके पत्रों के आधार पर उन्होंने आंदोलन उठाया 
था उनसे विनयपूर्वफ श्रार्थना करनी झुझु की कि हमाय 
नाम न बतलछाया जाय। जो मित्र प्रति सप्ताह पत्र पर पत्र 
लिखकर भेजा करते ये उनमें से एक भी साहसी न निकला | 
गोसले के हिंदुस्तान छौटने का समय आ गया। जो युवा 
थड्टे उत्साह से देशन्सेवा के छिये विछायत गया या, जो 
अपना कर्तव्य पालन करके जिसके लिये वह भेजा गया था 
अपना सिफा जमा सका, वह अब स्वदेश में लौट कर सर- 
कारी कोप का कबर वननेवाल्ा है। उसके सथ मित्रों में 
उसको छोड़ दिया हैं। चारों ओर स खबर मुनाई दे रददी 
है कि पद युवा जद्दाज्ञ से उततरते ही पकड़ा जायगा। गोखले 
के सामने अब तीन रास्ते थे। या तो वे अपने मित्रों का 
नाम बतछा फर आप बच जाते था आप सज़ा पाने के लिय 
पैयार दो जाते या सरफार से क्षमा मांग छेते । 
- जिस समय जद्याज़ु धंदई पहुँचा उनका एक भी मित्र 
इनसे मिलने नहीं पहुँचा। रानडे उस समम बंबई हाई- 
फोट्ट के ज़ज ये परंतु विस पर भी दे निर्भेय हो सर उनसे 


( इ८२ ) 


जहाज पर मिले । अंत में गोखले ने तीसरे उपाय का ही 
अवर्लंबन किया और सरकार को क्षमापत्र लिख दिया। 
कहा जाता है कि ऐसा करने की सलाह रामडे ने दी थी। 
कोई दूसरा आदमी ऐसी बड़ी घटना होने पर देश-सेवा छोड़ 
देता । परंतु गोसछे ने ग्ेग से पीड़ित छोगों की सेवा के लिये 
स्वयंसेवक छोगों की समिति चनाई और इसमें बड़े उत्साह 
से काम करना शुरु किया । सरकार ने एक पलेग कमीशन 
बैठाई । उसके गोसले भी सभासद चुने गए। 

१८९९ के आरंभ में वे बंबई की फ़ानून बनानेवाली 
फॉसिल के सभासद्‌ चुने गए और दो वर्ष तक इस कौॉंसिल 
में रदे। १५०१ में वे बड़े छाट की कौंसिछ के समासद चुने 
गए ! उन्हीं दिनों रानडे की मृत्यु हुई थी। गोसले ने 
फायुंसन फालेज के प्रसिद्ध प्रिंसिपल रघुनाथ पुरुषोतम परां- 
अप को जो उनके शिष्य हैं उस समय एफ पत्र छिखा था; 
जिसका अल्ुवाद नीचे दिया जाता है । ४ कं 
फर्यूंसन कालेज, 

४ पूना। 
० १२ अप्रैड १५०१ 
मर प्यारे परांजपे, 
जप मैंने आप को अपना पिछला पत्र छिया था उसके 
भनेतर मेरे मद्दान गुर रानडे इस संसार से चल बसे | 
वनकी झृत्यु से मेरे जीयन पर फ्या अभाव पड़ेया इसको मैं 
शच्दा में प्गट नहीं कर सफता। भुझ्ेे मारूम होता है कि 
भागा भरे जीवन के सामने अचानक अंधेरा छा गया है और 


( २८४ ) 


की चे घुटियाँ वतछाते थे उस विभाग के सभासद सदा चौके 
रहते ये। बजेट बनाने में उन्दोंने जितने प्रस्ताव पेश किए ये प्रायः 
सब स्वीकार किए गए थे। यों तो कॉंसिल में उनके सब काम 
भहृल्न के हुए हैं परंतु उनकी फीर्ति उनके उस भ्रस्ताव के लिये 
इतिद्वास में अंकित होगी जिसके द्वारा १९१२ में उन्होंने इस 
दैझ्ष में अत्येक बालक को शिक्षा श्राप्त करने पर बाध्य करने 
की प्रेरणा की थी। यह प्रस्ताव पास नहीं हुआ परंतु देश , 
भर में उनके इस प्रस्ताव के कारण जाम्रति ही गई।.. 

१५०४ के अंत में उन्होंने फग्युंसन कालेज छोड़ दिया ! 
गोसले पूना की भ्यूनिसिपैलिटि के १९०५ में सर्व सम्मति से 
सभापति चुने गए और दो तीन वर्ष तक बड़ी सुंदरता से वे 
काम करते रहे। 

. ९०५ में गोखले कांग्रेस के सभापति चुने गए जो उस 
पंप बतारस में हुई थी। बनारस कांग्रेस के बाद थे फिर 
विडायत गए | कद्दा जाता है कि छाई मार्ले और छार्ड मिंटो 
आस समय में शासन में जितने सुधार हुए,उनमें से बहुत से 
दि ऊ बतछाए हुए थे, क्‍योंकि वे विलायत में सेक्रेटरी 
ध स्टेट और अन्य उच्च पदाधिकारियों से बहुत मिल्य करते 
हो दरी आव स्टेट की फौंसिल में दो दिडुस्तानियों का 
दीना; बड़े छाट की कॉसिछ में और प्रांतिक कौंसिलों मे भी 
कक का चुना जाना, कौंसिटों में सर्वसाधारण 
करने का अधिकार देवा का बढ़ना, उनको नए अस्ताव पेश 
हा 2 श्यादि सुधार गोखले के कारण हुए 
5 २९०७ में गोखले ने संयुक्त श्रांत और पंजाब के अनेक 


( २८५ ) 


नगसे मे यात्रा की । उस समय राजनैतिक विषयों पर दो 
दुछ दो गए थे। एक गरम दुठ और दूसरा नरम दल । 
छोटे बच्चों पर गरम दुऊ की गरमी चंद रही थी। गोखछे 
मे अपनी इस यात्रा मे हिंदू सुसछमानों में मेल, स्वदेशी, 
विद्यार्थियों के कठेज्य इत्यादि दिपयों पर व्याल्यान दिए । 
जिस स्थान पर वे जाते थे वहां हिंदू और मुसलमान दोनो 
उनका आदूर करते थे और नरम और गरम दछवाले दोनों 
उनकी बाते श्रद्धा से सुनते थे । इस यात्रा का कष्ट उठाकर 
गोसले ने विद्यार्थी समाज पर बड़ा उपकार किया था क्‍योंकि 
डन दिनों अनेक स्थानों पर विद्याधीगण देश फे नेताओं का 
निराद्रर करने पर उतारू दो गए थे । 

१९१२ में गोसले दक्षिणी अफ्रिका गए। उनका तात्पर्य 
इस यात्रा में यह था कि भारतवासियों पर वहां जो अन्याय 
हो रहा था उसको दूर करें। इस बड़े मदृत्व के काम में 
आरतीय गवर्नमेंट ने और विशेष कर छाडे द्वाड़िज़ ने भी 
उनकी यडी सद्दायता की। गोखछे के दक्षिण अफ्रिका जाने 
का बच्चा के छोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा | बद्ा के भारतवा- 
सियों में बल और आशा का सचार आ गया और बह्दा के 
उद्च ऊर्मचारियों से उन्होने स्वव भट की । 

सोखले का सब से वडा कास सद्देट आब इंडिया सोसा- 
यटी का स्थापित करना दै। यद सोसायटी १२ जून ९१९०५ 
में पूना मे स्थापित हुई थी। इसका उद्देश्य यह है कि शिक्षित 
छोग देश के काम के लिये तैयार किए जॉय। जो छोग 
इसमें झरीक द्वोवे हैं उतको त्याग का ब्रठ लेना पड़ता है, देश 
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की अवस्था जानने के लिये, भिन्न भिन्न स्थानों, में 'अमण-करना/ 
पड़ता है, राजनैतिक और सामाजिक विषयों के. मंथों को 
निग्रमबद्ध पढ़ना पढ़ता है, जहों .कांमेस. अथवा कनफरेंस 
इत्यादि होती है वहाँ जा कर पहले ही से काम करना पड़ता है, 
मद्दामारी, दुर्भिक्ष इत्यादि से पीड़ित -छोगों,की . सेवा करनी 
पड़ती है। इसके समासदों को सात श्रत छेने पड़ते हैं-- - 
«४ (१ )'मेरे विचारों में देश का स्थान: पहले होगा और 
उसकी सेवा में में उत्तमोत्तम जो गुण मुझमें है . छगाऊँगा । ह 
: (२) देश की सेवा. फरने में में अपना, लाभः नहीं 
सोचूगा । ॥$ 52 805 
(३) में भारतवासी मात्र को अपना भाई समशूगा, 
और जाति और धर्म के भेद को ध्यान में न छाफर सबकी 
उन्नति के छिये काम करूँगा । कक अल ७29, 
*. (४ ) मैं अपना और अपने झद्रुंब का पालन पोषण उसने 
धन से कर छूँगा जो “सोसायटी? मुझे दे सकेगी। में: अपने 
समय का एक अंद भी रोटी कमाने में नहीं लगाऊँया। 
(५) में अपना जीवन पवित्र रखेगा ।. ५०६ ! 
(६ ) मैं व्यक्तिगत झगड़ों में नहीं पहुँगा | 
५५७) मैं सोसायटी के नियमों कोब्सबंदा दृष्टि में रखेगा 
पे सप से इसके उद्देश्यों की वृद्धि करूँगा । * कोई बात 
पसी नहीं करूंगा जो इसके उद्देश्यों से.विपरीत हो । ... ५ * : 
_ १९१३ में गोखडे पयूडिक सर्विस फमरिशन में काम करते 
6 । इस फमीश्न के साथ ये भारत के ऊई स्थानों में और 
_ फिर इेग्डेंड गए। पद फ्रमीक्षन इस उद्देश्य से बनाई- गई 
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सी फि भारतवासियों को उथ पदाधिकारी बनाने के प्रस्ताव 
पर वियार करे। जो छोग इजृद्दार देने जाते थे उनमे से 
कुछ ठो भारतवासियों को सदेथा या कई अंशो में अयोग्य 
समझते और कुछ छोग उनको पूर्णतयः योग्य समझते थे | 
गोखछे न एक बेर अपने मित्रों से कद्दा था कि इस कमीशन 
में बैठ कर दिन भ्रति दिन यद्दी सुनना कि भारतवासी अयोग्य 
हैं बड़ा दु सदायी द्वो जाता हैं; परंतु ऐसे छोगो की गोखे 
तीक्ष्य परीक्षा छेते। इस कमीशल के समासदों मे कई 
क़ानून जाननेबाऊ छोग थे पर उन्होंने कई बेर मुक्त कंठ से 
स्वीकार किया कि गोसछे के प्रश्न जो दे साक्षियों के प्रति 
करते ये बड़े सार्मिक होते थे । कमीशन का काम फरते हुए 
के फई बेर बीमार हुए, एक बेर विदायत में उनके बचने की 
आश्ा नहीं थी परंतु उनको तो अपना शरीर स्वदेश ही मे 
छोड़ना था । उनको खेद फेबछ इस वात का रद गया कि 
जे इस फर्सीाशन का कछ न देख सके । 
कमौशन फा काम वे कर दी रद्दे थे जब उनको के. सी. आई 
इ. को उपाधि प्रदान हुई । उस समय बे विलायत मे थे। उन्दोने 
धन्यवाद देते हुए तुरंत छिप भेजा कि उनको यह सम्मान 
स्वीकार नहीं दे । उनको यह पसद नही था कि वे 'सरः 
गोपाल कृष्णा गोसछे कइछाते । यद्द बाव भी प्रसिद्ध है के 
शक बेर उनको सेकेटरी आब स्टेट के कौसिल की मवरी प्रदान 
की गई थी परंतु उन्होंने उसको स्वीकार नही किया । 
गोखलछे का देदस्त शुकबार १५ फरवरी १९१५ को शाति- 
>पछ हुआ। उनकी अवस्या ४९ वर्ष की थी । अंत समय 
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तक उन्दोने काम किया । शुक्रवार के सवेरे ही से उनको 
ऐसा मालूम होने छया था कि उनकी मृत्यु निकट आ गई है। 
उसी दिन उन्होंने अपने मित्रों, बहनों और रूड़कियों से विदाई 
छी, अपने कागज पत्रो के संवंध में आवश्यक परामर्श किया। 
गत ऊ नौ बजे अपने नौकरों से कहा-““जीवन के इस ओर 
का आनंद तो मैने छे लिया अब मुझे उस ओर जा कर देखना 
है? । गोसले के जीवन पर रानडे का बड़ा प्रभाव पड़ा था । 
प्रत्मिक विषय पर अध्ययन और मनन कर७के कुछ कद्दना, 
दूसरे पक्षचाले के तर्क को समझ कर उसको ठीक ठीक कद्दना 
और तय प्रेमपूर्वक उसका उत्तर देना, रात दिन देशद्वित कामा 
में छगे रहना, ये गुण रानढे दी की शिक्षा और उठादरण से 
उनमें आए थे। १८९६ मे गोखले से यंबई माज्युएद्स एसो- 
सिएश्न भे शिक्षा श्रचार विषयक एक छेस पढ़ा था। उसके 
सभाषति सर फीसेजशाद मेहता थे । रानडे भी बह्दों 
उपस्थित भे। उन दिलों अमीर फाबुछ के पुत्र विायत 
अमण के लिए गए थे। जिनके छिये सरकार ने छासपो रुपया 
ये जिया था। गोयले ने अपने ब्याख्यान में जोझ से कहा 
कि मरझार को अमौर फाउड के प्रतिनिधि फे भ्रमण पर 
डा रुपया मष्ट करने को मिल जाता है पर शिक्षा प्रचार के 
ये ला न ना खा पहणा है. ने 
ही .भन्य यातों में गोरले मे जपना सदमत 
राम झा फ् उसत्र $ छपने पर निफाऊ दिया थाय। 
से यह था कि अपने पक्ष में कठोर युकछति का भब्य 
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होना चाहिए, कड़दी और दिऊ दुखानेवाडी दातों के कहने 
से कोई लाम नहीं । 

रानडे और सोखले में शुरू शिष्य का सवध था । भोखलछे 
को उन पर बड़ी अदा थी । उन्होने कभी उनकी आज्ञा का 
उलघन नहीं किया उनकी झुस्यु के उपफत्त भी बात्त चाद पर 
उनको रानढे की कथा याद आ जाती । १९०५ की कामेस के 
समय सोशल काफरेंस के प्रधान मत्री के ठद्॒राने के प्रवव फी 
पचिंता में चरिय लेखक गोखले से मिछ कर उनसे यह पूछने गया 
फि क्‍या जिस स्थान मे आए ठदरे दें गुजाइश निकाऊरू सकते 
हें। सोच विचार कर उन्होंने कद्दा कि ऐसा करना कठिन है। 
अपने एक साथी की ओर देख कर मराठी में उन्होंने कद्दां- 
# अद्वादेव ( रानडे ) की बात दूसरी थी, वे थोड़ी जगह में 
भी शुजारा कर छेते थे इत्यादि 7! 

गोसले से अधिक रानडे की जीवनी लिखने की योग्यता 
फिसी दूसरे में नहीं थी। वे उनके ग्रहस्थ जीवन और सासारिक 
जीवन से भली भाति परिचित थे। वहुत दिनों तक उनकी 
इच्छा थी क्रि रानडे का चरित छिखें परतु अन्य कार्यों को 
भरमार ने उन्हें समय नहीं दिया । 

गोखलछे को जब चिंता घेर छेठवी और उनका काम मे मन 
मे छगता वर वे रमाबाई के पास जाकर रानढे की चर्चा छेह 
देते, दोनों की आखों भे आसू आ जाते और इस तरद दिऊ 
बदल जाता । 

रानडे और गरोखछे, दोनों में से इविद्धास की राष्ट्र मे 
किसने देश की सेवा अधिक की ? यह प्रश्न प्रायः उठा करता 
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है। छोग़ इसका मन माना अचर भी दे देते हैँ। जिस 
प्रकार पहाड़ की ऊँचाई पर चढ़े हुए दो, आदमी जिनमें एक 
लंवा हो और दूसरा नाटा, नीचे से देखनेवाले को समान 
फ्द्‌ के मालूम छोते हैं उसी प्रकार हमारी दृष्टि में दोनों का 
दो बराबर था । दोनों का चरित्र उत्कृष्ट था, दोनों के 
आदर्श ऊंचे थे । कम सोना, जितनी देर जागना काम करना, 
पस्वक्षों से अनुराग, दूसरे पक्षवाल्वों से प्रेसपूनेक मिल्ल कर 
उनको अपनी और सींचने का यत्न करना, शिक्षा प्रचार की 
शुन, सरकार और जनता में समान आदर पाना, तिस पर 
भी ख्तत्रतापूरतक दोनों के गुण दोप वतछाना--इन वातों मे 
शुरु और शिष्य बरावर थे। रानडे सरकारी नौकर थे, उनके 
मय का बहुत साहिस्सा कचहरी जाने अथवा कैसछा दिखने 
* छेग जाता था। कौंसिक के वे समासद भी हुए तो सरकार 
ओर से। सर्वधारण की ओर से उनको चुने जाने का 
लबसर 23083 मिला । * 
खछे ने निर्धनता का अत लिया था'। दो कन्याओं के. 
जिनमें से एक नेवी. ए. तक शिक्षा पाई है, निर्वाद की फिक तो 
थीड्दी, गई की झुत्यु के उपरांत उन पर भतीजों भतीजियों और 
'गर्जों के पाछन, पोषण और शिक्षा का भार भी आा पड़ा था। 
ने को धन की क्री नहीं थी। पुस्तकें और समाचार 
3. "$ कर सुनानेवाले और उनके पत्रों का उत्तर देनेवाले 
2 चारी थे। मोसले अपने पत्रों का उत्तर शीम्रता के साथ 
“ये समय में लिसने बैठते जब ढाकशारी सजके के पोलने >ेे 
रद जाती । 
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दोनों के स्वभाव और गुणों में थोड़ा सा अंतर अवश्य 
था। ग्रोखले जपने चित्त को एकाम्र तभी कर सकते थे जब 
सब दवाज़े बंद दवा, स्थान एकाव हो, कईीं से आवाज़ न 
आती दो और कोई उस समय मिलने न आवे | इससे थे 
शत की काम फरना पसद करते थे और यद्दी उनके रोगप्रस्त 
होने का फारण हुआ । रानडे के काम में कोई विध्न हाछ 
ही नहीं सकता धा । छिसने, पढ़ने, सोचने के समय कोई 
आ जाय, यश्चे भी शोर मचाएँ, उनका मस्तिष्क निर्वित् काम 
करता था । गोसछे कभी कभी उन छोयों से जो काम के 
समय आ जाते रूखा बतांव भी करते थे परतु पीछे पछताते 
नये और नौफरो तक से श्षमा मागने छगते थे 
यदि वाद वियाद मे उन पर कोई व्यक्तिगत कटाक्ष कर 
बैठता उसको वे सद्दन नहीं कर सकते थे। देशसेव। करने- 
बाला इससे बच नहीं सकवा । गोसले का जीवन रात दिन * 
देश सवधी फार्यों में व्यतीत द्वोता । इसलिये दूसरों से मत- 
भेद के अवसर भी वहुत आ जाते । जिनसे मतभेद हुआ 
फरता दै ये प्रायः ठो प्रकार ऊ द्वोते हैं, एक तो बे जो थोग्यता 
पूर्वक तऊ करते हैं। ऐस छोग गोसलछे का छोद्ा मान जाते 
थे। दूसरे प्रकार के छोग कडी और कडबी बातें कहने और 
चरित्र पर कटाक्ष करने को युक्ति का स्थान देते हें। पेसे 
छोगों से गायले षढ़े दु सी होते थे। रात दिन चिता मे पड 
जाते थे । उनके मित्र उनको बहुत समझाया करते थे कि 
छोटी छोटी बातो को ध्यान में नहीं छ़ाना चाहिए, वे स्वय 
भी अपनी थ्रुटि को मानते थे पर यद्द उनका खभाव दी हो 
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गया था। रानडे पर कठाक्षों का कुछ भी असर' नहीं पढ़ता 
था। कहा जाता है कि एक बेर जब रानडे विधवाविवाह 
पर आंदोलन कर रहे थे एक छोटे दर्जे का आदमी उनके घर 
पहुँचा और अपने को देशसुधारक का पक्षपाती प्रगट करके 
रानडे से कद्दने छगा कि आप अपनी विधवा बहिन का विवाह 
मुझ से कर दीजिए। इसी प्रकार एक नाढक के अभिनय 
में रालडे के ढंग का एक सुधारक सड़ा किया गया । बहू 
उद्धरा चनाया गया। एक विवाहिता श्री ने उससे आकर 
कह्दा “मेरा पति मुझसे मार पीट करता है, मैं उससे दुखी 
हैं ।” इस पर वहरे सुधारक ने कह्दा “दूसरा विवाद कर के ?। 
रानडे इस भ्रकार के आक्षेपों को शांति से सहन कर लेते 
ये। इसकी वातचीत भी नहीं करते थे जिसका परिणाम 
थह होता था कि विरोधी अपने आप चुपचाप बैठ रहता था। 
रानडे और गोखले दोनों अच्छे वक्ता थे परंतु गोखले 
अधिक प्रभावशाली थे। रानडे की वक्तता गंभीर दोदी थी। 
वे दार्शनिक दृष्टि से अत्येक विषय के तत्व का अलुसंधान करते 
भ। उनके विचार तलवेचा और दिव्यदष्टा के द्ोते थे। 
गोखड़े की भाषा सरल और संदर द्वोती थी। उनकी वाणी 
सुर थी। राजडे के व्याख्यान से केवल विद्वान और पंडित 
पसन्न होते थे । भोखले सब को प्रिय छगते थे। रानडे ने 
परिश्रम से वक्ता देने की शक्ति आप्त की थी। गोखले में यह 
शक्ति परमेश्वरी देन थी । गोखले की सूरत शह्क भी आकार्पित 
फैस्ती गो देखने मे भद्दे से माछम होते थे । 
गोसले ने अपना जीवन राजनीति करे क्षेत्र को पवित्र 
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करने में विताया। यद्दी उनका कार्यक्षेत्र था । रानडे राजनोति, 
दे हद श * 

शिक्षा, धर्म, समराज-सुघार, औद्योगिक उन्नति इत्यादि सब 
विपयों भें अनुराग रखते थे और इन सब क्षेत्रों भ॑ काम करते 
५ हे 

ये और सब मे उनका कार्य उच्च श्रेणी का समझा जाता है । 


( १४ ) रामडे संबंधी कहानियाँ । 
(१ ) बुढ़िया का बोझ । 
एक दिन रानडे रास्ते में जा रहे थे। एक ग्ररीव बुढ़िया 
छूफड़ी का बोझ जमीन पर रकखे रफड्ी थी। बोझ इतना 
भारी था कि उस बेचारी के उठाए न उठता था। उनको 
सीधा सादा देख कर उसने यद्द वो जाना नहीं कि ये दाइकोर्ट 
के जज हैं, समझी कोई मामूठी आदमी होगा । कदने छमी 
“जूरा मेरे योझ्न को दवाथ छगा दो” । उन्होंने तुरंव ही बोझ 
उठा कर उसके सिर पर रख दिया। 
इस प्रकार की घटनाएँ उनके जीवन में अनेक बेर हुई थी। 
(२) पगड़ी गिर गई। 
पूता मे एक दिन बरसात में रानडे टहुलछने गए। रास्ते 
में एक मोड़ धी। मोड़ वी दूसरी तरफ़ से एक आदमी तेज़ी 
से दौड़ा आता था । रानडे को उसका इतनी ज़ोर से धका 
छूगा कि उनकी पगड़ी कीचड़ भे गिर गई। उन्होंने चुरत 
जमीन से पगड़ी उठा डी और उसको साफ़ करके सिर पर रख 
छिया। उस आवमी ने बहुत क्षमा-प्राथना फी । रासडे ने 
अत्तर दिया फि इसमें तुम्हारा कोई दोप नहीं है। यद वो 
हुवछ सड़क की पक घटना है। 
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( ३ ) जज साहब का मुर्दा ! 

राव बहादुर मदन श्रीकृष्ण पूना में खफीकफा के जज ये । 
उनकी स्रीका देहांत हो गया। वे जाति के सत्री थे। ड््स 
जाति के लोग पूना मे बहुत कम हैं। इसलिये उनकी कच- 
हरी से जो छोग मुर्देनी मे आए थे, उनमें से ऊँची जाति के 
लोग मुर्दे को उठाकर ले गए । १५ ही दिन के बाद जज 
अइब का भी शरीर छूट गया। अब उंनका मुर्दा उठाने के 
लिये कोई आदमी नहीं मिलता था। उस समय पूना में 
> आ एक छड़का और एक भाई था। सुर्दो उठाने के लिये 
ये दोनों काफी नहीं थे। ऊंची जाति के और छोगों ने इस 
काम को करना पसंद नहीं किया। रानडे उस समय दौरे 
पर रहते थे। संयोग से उस दिन थे पूना ही मे थे। जब 
उनको यह समाचार साछ्म हुआ वे तुरंत अपने मिन्न राव 
टटाडर शंकर पांडुरंग को साथ छेकर सदन श्रीकृष्ण के घर 
पहुँचे और थोड़ी ही देर मे आक्षणों का प्रवंध करके मुर्देनी मे 
चरीक हुए। 

(४ ) बंगाली मर गया। ४ 
'झूग के सांस फाढेज मे कई बंगाली विद्यार्थी पढ़ते थे। 


इनमें से एक जो बड़ी दूर का रहनेवाला था, एक दिन 
व मार पढा और सर गया। दूसरे बंगाली लछडके 
बहुत घबरा गए। 


पराए देझ में अपनी रीति के अनुसार सृत्रक 
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(५ ) पजावी फो स्त्री शोक । 

एक नवयुवक पजावी को जो वाई म॑ रदृता था, अपने 
देश में त्लरी के मरने का समाचार मिझा | उसको उस समय 
जड़ा दुःख हुआ और इसी अवस्था मे उसने रानडे को एक 
पत्र छिखा। कचइरी से छौटते हुए रानडढे उसके घर पहुँचे 
और इसके पास देर तक बैठकर उन्होंने उसको तसही दी । 

(६ ) चोर पर दया। 

सनडे के क्राक्षण स्सोइए को चोरीकी वान पड गई थी । 
एक टिन आधी रात को उसने छोद्दे के वक्‍स की ताली छेकर 
बक्स सोछा और उसमें से गद्दना इत्यादि निकाल द्वी रहा था 
कि वह्द पकड़ा गया। टानडे ने उसको उसके घर तक का 
किराया देकर अपने यहाँ से बिदा किया । 

(७ ) दुष्ट की दुष्ठता और अपना कतेज्य पाछन । 

सन्‌ १८९९ ई० की गर्मी में रानडें ने छोनावला से एक 
मुक़दम का फ़ैसैछा छिखकर एक छड़के को, जो उनके यहदों 
रहता था, डाक मे छोड़ने के लिये दिया। उस फैसले के 
साथ उनके साथी जज मि० जस्टिस पारसस का भी 
फैसला था। थोड़ी देर में उस छड़के ने आकर रानडे से कहा 
कि डाफखाने पहुँचने से पहले ही वह पैझूट कहीं रास्ते में सिर 
गया। ये दोनों पैकट पूना के एक खून के मुकदमे के थे। 
मादुम द्वोता है कि खूनियों के किसी सद्दायक या मित्र के 
छड़फे फो छाछच येकर वा बहका कर उससे प्रैसछा ले लिया, 
क्योफि इसके सो जाने की खबर आपसे आप पूना में पदले दी 


और पि० जासप्टिस पारसंस को दूसरा फैसछा लिसमे 
ही कष्ट उठाना पढ़ा | रानडे के मित्रों ने लड़के को घर से 
देने की पडाह दी, परंतु उन्होंने सिवाय झिड़क देने 

के और उसका छुछ नहीं क्रिया । अपने मित्रों को उन्होंने 
नह उत्तर दिया कि इस छड़के के बाप ने इसको मेरे सिपुर्द 
उस समय किया था कि जब बह झुत्युझय्या पर पड़ा था 
और मैंने उस पैमय वचन भी दिया था कि मैं इसके संरक्षक 
का कार्य कहूँगा। इसलिये इसको घर से निकाल कर में 
अपने कर्तेन्य का पाडन नहीं कर सकता। इस बालक को 
धन्होंने अपने घर पर अंत समय तक रस कर उसके पालन 

और शिक्षा का प्रबंध किया । 


५०० न रे 
ज्ञर जाली »' मे नंग्रे सिर मेज़ पर टॉगे कैलाए पुस्तक बड़े 
फोछेज के पढ़ उनके बग्नछ के कमरे में एल्फिस्टन 

है ३,  उसिद्ध प्रेसिपछ सर पलेक्जेंडर आंट साहब पढ़ा 
इसलिये वे बादर देखने आए 
देखी से उनके पीछे एक ल्ड़का 
से आया कि दौड़ कर शोर बंद करा दे। ज्यॉही 
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असिपछ साइन ने देसा कि रानडे पढ़ रहे हैँ वे चुपचाप 
छौट गए और उस लड़के से वोले--“ महादेव ( रानडे ) फो 
पढ़ने दी । उसकी पढ़ाई में विघ्न न ढाल्ये । ” 
(९ ) “ मोदी ताजो औरत आई है। ” 
जब रानढे दौरे की नौकरी पर थे प्रत्येक ताल्छुके म दो 
तीन दिन रहते थे । यदि वहों की कन्या पाठशाला के 
अधिकारी निरीक्षण के लिय निमप्रण देने आते तो आप 
उन्दू अपनी धर्मपत्ती के पास भेज देते । वे समय 
आदि निश्चय कर झेती । एक दिन राद को आपने श्रीमती 
से पूछा--“ व्याख्यान की तयारी है. क्‍या ? मैंने भी कुछ 
सुनगुन सुनी भी, पर छाम में फंसे रहने के कारण छुछ समझ्न 
ने सका। रास्ते म छुछ छोग कद्दते जाते थे कि एक भोटी 
साजी विद्वान औरत आई है, कछ उसका कन्यापाठशारा में 
व्याख्यान होण १ परसु से काल मे धघए, जुछ ख्याल सर्द 
फिया। फिर भी जदाज से समझ लिया फि यद्द सब बुम्हारे 
दी विपय में धा। ” ये सव वात आपने ऐसी गभीरता से 
कहीं कि सुननेबाछा उनको बिलकुछ ठीक मान छेतां। ग्मा- 
थाई ने कद्दा कि “ इन सब मर केवछ मोटी ताजीवाछी बात 
डी मेरे लिये ठीक है, बागी सब कल्पना सात है। 
( १० ) “ नरक को स्वर्ग बनाना।? 
पूना में प्रार्थना-समाज के मदिर बनवाने फे लिय कोई 
स्थान नहीं मिलदा था । बहुत ढूँदने पर एक उस गडी में 
झुक गदी जगद्द मिली और रानडे ने वहीं मंदिर बनवाया। 
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ओगों ने जग के गंदे होने की शिकायत की। उन्होंने जवाब 
दिया--/ हमें तो सरक को स्व बनाना है। ? 
(११ ) देश को लछकवा मार गया | 
रानड़े के भिन्न वामन आवाजी मोडक सी. आई. ई. को 


पूना से एक सज्जन रानडे से मिलने आए और उन्होंने पूछा 
कि मोढक महाशय को क्या बीमारी है ? इन्दोंने उत्तर दिया 
कि उनको वही बीमारी है जिससे समस्त भारत डुख्री है । 
(१२ ) “साहब को भी माला पहना दो। ” 
नासिक में एक ऊैन्‍्यापाठशाठ्ा थी। उसका एक उत्सव 
दुणा । थाना के जज मिस्टर कायलेन और उनकी सत्री उस 
समय वहीँ दौरे पर थे। उन्हीं के हाथ से इनाम बटवाया 


>र ध्रीमती वेशमुप के दिम्मत नहीं पड़ी ॥ तथ श्रीमती 
गन ने इस आय को कर दिया। इस पर स्कूछों के डिपदी 
की यहुसी माछाएँ श्रीमती रानडे के सामने 
उन्होंने ७ 3 

हर प्रतिष्ठिद प्लियों जो माह्यदें पहना 
है, पर फागलेल साहय झर नहीं पछुनाई , डिपटी सादव से 
आद्य फो भी साला पहना दीजिए । 

रसिपर श्रीमती जी लड्व नाराज दो गई। यद्द देख कर 
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देशमुस् जी इईँसते हुए खड़े द्ो गए और उन्होंने कागठेव 
साहब को माछा पहना दी । उसी दिन रात को सोतें समय 
बिलोद से रानडे ने कद्दा--“ हो गई तुम छोगों की सभा 
सब काम तो पुरुषा ने किया उसमे स्त्रियों का अद्दसान कादे- 
का | तुमने केवछ तीन द्वी स्लियो को माल्यएँ पहनाई। 
बेचारे कागछेन साहब ने तुम्दारा क्या विगाड़ा था ? !” रमा- 
पाई ने उत्तर दिया--/ यदि में दिंदू नद्योती तो मुझे भी 
उसमे कोई आपत्ति न थी । दिंदू होकर भी डिपटी साहब ने 
मुझे माछा पदनाने को कद्दा, इस पर मुझे आश्रय हुआ और 
मोध भी आया। ” रानडे ने कद्दा--/ डिपटी साइब पर 
बुम्द्दारी अप्रसन्नता व्यर्थ है। उन्होंने किसी दूसरे विचार से 
चुम्द् माछा पहनाने को नहीं कद्दा था। ” 


(१३) “ शहर फी रहनेवाली । ” 


जध रानड़े दौरे पर रद्दते तव सायकाछ गाँव के छोग 
उनसे मिछने आते । उनसे वे व्यापार, त्योद्वार, पाठशाला, 
कथा, पुराण इत्यादि विपयो पर बात चीत करते। आपने 
एक दिन रमभावांई से पूछा--- कह्दो, यहाँ का द्ियों से कुछ 
यात चौत हुई । रमाबाई ने उत्तर दिया--/ योद्धी इधर उधर 
की कुछ बातें ड्ई 4 ” इस पर रानडे ने कद्दा--+४ हाँ, ठीऊ 
ही है, तुम पढ़ी छिखी शहर की रदनेवाली हो; वे पेचाते 
गेंबार । वे तो योंद्वी तुम्दे देख कर दव जाती होंगी । " इस 
प्रकार हास्य विनोद द्वारा ल्बित कर सनढे रमाबाई को गाँव 
की छ्लिया की साप्ाजिक अदस्था जानने पर याध्य करते दे । 


( ३०० ) 


( १४ ) / तुबन अंग्रेजी पढ़ी है । ”. 

रानडे सबेरे ही उठ कर भजन करते थे ।' वे कभी 
कभी गढड्दू होकर भक्ति में निमस्त हो जाते । रसावाई इस 
अवस्था को देख कर अपने मन में सोचती कि इस विषय पर 
कुछ भश्न करने चाहिएँ । परंतु ज्योही उनकी आँख से आँख 
मिलती वे सब भ्रइ्न भूल जाती । ऐसे अवसर पर एक दिन 
आपने रमाबाई से कद्दा-- क्या कुछ टीका करने का विचार 
है ? हम लोग सीधे सादे आदमी किसी प्रकार भजन कर 
ढेते हैं। तुमने अ्रेज पद़ी है, तुम्हें ये सब थोड़े ही 
अच्छा छगेगा। ? 

( १५ ) “ रसोइए की अवेक्षा निगरानी रखनेवाले 

» का अपिक दोप है। ” 

« के दिन रसोइए ने चावल कुछ कथे दी पकाए। रमा- 
आई उस पर बढ़ी विगड़ीं। भोजन के उपरांत रानडे ने 
जे हुए फद्दा--“ओह ! ज़रा सी बात के लिये इतने बिग- 
'ने की क्‍या जरूरत थी। धान पचानेवाछे छोंगों को कच्चा 
भात क्या दवान्नि पहुँचा सकता है ? हस छोग युद्ध फरने- 
वाल्ली जाति के आदमी रहे । जिस समय तुम बिगड़,रही 
पी उत्त सत्य में इसलिये जुप रहा कि कहीं तुम्दारे मालिक- 
पचभे कुक न आ जाय। परंतु भात के कच्चे रहने में रसो- 
*६ की अपेक्षा उसपर रखनेवाले का अधिक दोंप है। 

तौफरों थे काम तो ऐसा ही होगा। उनपर निगरानी रखने- 
गछे को ध्यान रखना चाद्विए दि रमाबाई ने कुद्दा--“यदि 


४६ रे०१ ) 


थाली में एक प्रास आधिक आ जाय ठो उसे छोड़ देमेवाले 
छोग क्या युद्ध करये | और अब तो कलम मे दी युद्ध रह 
गया द। द्वाथ में रखने के लिये केयछ छड़ियाँ मिलती हैं, 
बे भी सरकार कुछ दिनों में वद कर देंगी, छुट्टी हुई । यदि 
सचमुच कहीं युद्ध का काम आ पढ़े तो छोगो को कैसा 
कठिनता दो ? छाती में दई दाने के कारण टरपेटाइन छग्ाने 
से जिनके ठाछे पढ़ जाते हैं, वे छड्ाई के घाव क्‍्योकर 
सहंगे ? ”? रानडे ने कद्दा-- यहाँ तो जगह जग पर घायो 
के निश्ञान हैँ। यह कंधे के घाव देखो, छाती पर तो इतने 
जूस्म है. छि उन सभों को मिछा कर दिदुस्तान करा एक 
नझशए सा बन गया दै ! अच्छी तरद देखो |” यह कद 
ऋर उन्होने अपने कपड़े उतार कर छावी दिसाई। रमाबाई 
ने इँसते हँसते पास जाऊर जो देखा तो सचमुच छाती पर 
भारत का सकशा सा कहा हुआ था ! 
(१६ ) “४ तुम्दारी गाड़ी में चूँगा | 

मद्दाशय छुटे रानडे के सहपाठी और मित्र थे। १८८५ 

मे जब रानडे पूना भे जज थे तब जुटे भी पूना दी में थे। 
उन दिनों म्युनिसिपैछिदियों मे यह सुधार किया गया था 
कि सरफार के घुने हुए मेंवरों के बदछे जनता के प्रतिनिधि 
भी चुने जॉय। रानडे इस सुधार के पढ़े समर्थक थे परतु 
फुट इसके विरुद्ध थे। इसलिये रानडे ने छुटे का घोर 
विरोध किया । एक ओर रानडे चेष्टा करते कि पून्ावासियां 
में अपने नगर के शासन करने की इच्छा दो और सुझ्षिक्षित' 


६ ३७३ ) 


पैर बढ़ाया । विचारा बुंठे क्या करता। रानढे को अपने 
साथ वैठाना द्वी पढ़ा। दोनों बहुत दूर तक हवा स्यने गए। 
घर छोटने से पहले दोनों का मतमेद दूर हो गया और फिर 
किसी ने भी नवीन सुधार का विरोध नहीं किया। 

( १७ ) सिदिलछियन का दुव्येवहार । 

१८५४ को कॉमरेंस से जब रानड मद्रास से बेबई भा 
रहे थे, उनके पास पहले दर्जे का टिकट था परतु उनके अनेक 
मित्र दूसरे दर्जे म भे । इसलिये बे अपना असवाब पहले 
दर्जे मे रसकर दूसरे दर्जे भ बैठ गए। सोलापुर स्टेशन पर 
एक युवा सिविलछियन साहेव ने उनका असनाव नीचे फफ कर 
अपना पिस्तर जमा लिया। जब रानडे को इसकी सूचना 
मिली वे चुपचाप अपने फमरे भे छौट गए और दूसरो बैठक 
पर जिस प्र डाक्टर भाडारकर भी थे, वेठ गए। ढाकदर 
भाडारकर भी अपने मिट के साथ दूसरे दर्जे मे बैठे थे । जब 
सोने का समय आया, भाडारफर भहदाशय ने थपता स्थान 
शानडे फो दे दिया और इलके दोने के कारण ये आप ऊपर की 
गद्दी पर जा सोए। पूमा पहुँच कर सादेव बहादुर हो जो 
बद्ढों फे ससिस्टेट जज थे, किसी तरह पता छग गया फि जिन 
हिंदुस्तानी सन का जसयाब हसने फेक दिया था वे द्वाईकोट 
के जज मिस्टर यनडे हैं) बढ तुरत गाड़ी की ओर लौटा, 
माद्ूम द्वोवां था सानडे से क्षमा मोगने के छिये भा रद्द है । 
सनढे उसको अपनी तर आदे देख मुंह फेर कर दूसरी तरफ़ 
चल दिए। उसी गाड़ी में मिस्टर गोखे भी थे। गोसछे 


( ३०४ -) 

नें दूसरे दिन उनसे पूछा कि इस मामले में क्या कोई काजाई 
की जायगी'” उन्होंने कद्दा--“दइन बातों में मुझे विश्वास 
नहीं है, इसमें एक तरफ एक कहदेगा,' दूसरी तरफ _ दूसरा । 
यह मामछा किसी प्रकार लड़ने छायक तहीं है।”' फिर उन्होंने 
गोखले से पूछा---“क्या' हम छोगों का मन इन बातों पर 
शुद्ध ? हमछोग अछूत जातियों के साथ, जो इमारे दी 'देश- 
बासी हैं, आज कछ भी कैसा वत्तावं करते हैं । ऐसे समये में 
जब हमको मिलजुल कर अपने देश के लिये काम करना 
-घादिए, हम छोग अपने पुराने अभ्युद्य के अधिकार छोंइने 
.*ै, लिये तैयार नहीं हैं और अवतक उनको पादाक्रांत' करते 
ही जाते हैं। ऐसी अवस्था में झुंद्ध मन से हम छोग अपने 
». न शासक छोगों को जो हम से घृणा करते हैं, कैसे' दोप 
दे सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसी घटनाएँ दुःख- 
दायी हैं और अपने आत्म-सम्भान को आघात पहुँचाती हैं । 
इनसे अपने विश्वास की बड़ी परीक्षा होती है | परंतु ऐसी 
जनक घटनाओं से हमें यह शिक्षा -मिलनी चाहिए कि 
जो कार्य हमारे सामने हैं. उनको हम इंढुतापूर्वक मन रूगा 

- कर करते जॉय।? है 

४ ' (१८) *बुख्चार है या नहीं ? ?. 
/ 'रानडे के चाचा बिट्ठ काका बुढ़ापे में उनके साथ ही 
३2 । उनकी अवस्था स्तर बद्धत्तर वर्ष की थी परंखु वे 
2 पे ये। एक बेर वे रानडे और उनके परिवार के 

5 गए । * उन दिनों ,ड्ेग का जमाना था । - 


( रेश्५ ) 


बहोँ पहुँच कर डाक्टर ने सब लोगों की जाँच की । डाक्टर 
ने जय विद्ठुल काका को थर्मोमेटर छगाना चाह्दा, उन्होंने 
ऋकंद्दा--थर्मामेटर से तुम्दे क्‍या मालूम होगा १ छुम कद 
सऊते हो कि मेरी उम्र कितनी है ) तुम यही देखना चाइते 
दो न कि इमे घुख्वार है या नहीं १ तो छो, दसखो ।” यह कह 
कर उन्होंने दाक्टर की कंछाई पकड़ छी ! डाक्टर ने कद्ठा 
छोड दो, तुमको बुखार नहीं है, तुम हमसे भी ज्यादा 
म्रजवूत्त द्ो पए 


( १९ ) रानड़े के चाचा | 


बरिदुड काका एक दफ्तर में १५) या २०) के मोदर्रिर 
थे। उसके बढ़े साहब से हुक्स दिया कि जिस छामो की 
भौकरी करते २५ वर्ष हो गए दे अब पेंशन छे छे। विंटुल 
काका को ऊर यह हुक्‍्स दिखलाया सया, उन्होंने इसका 
कारण पूछा । दफ्तरवाछों में कद्दा--/ २५ वे फाम करने 
के अनत्तर छोम निर्तल, निरुस्साददी दो जाते हैं और काम फरने 
के योग्य नहीं रहते ।” दूसरे दी दिन विट्ुुक् काका साहब के 
देंगछे पर पहुँच । साइब उस समय टहजलने जा रहे ये | 
साहेय के पूछने पर उन्होंने कह्दा--“मैं विश्वुल यावा रानडे 
अमुक दफ्तर का क्लर्क हूँ ॥” साहब ने कद्दा--“फिर किसी 
बक्त आना, इस समय में बाहर जाता दूँ ।” उन्होंने उत्तर, 
दिया--/'मुझे देंगके पर आने की जरूरत नहीं, सिर्फ दो मिनिट 
ठद्वर जाइए ।” यह कद कर आप छोंग कस और अल्तीन 
अदा, चार बैड के छीचने छायक्र सड़क कूटन के पत्थर का 

न्श् 


( ३०६ ) 


पेलन साइव के सामने खींच राए। साहब ने आइचये से 
प्रछा--“यह्‌ क्‍या करते हो १९ विट्वुल काका ने कटद्दा-“आपने 
दफ्तर में हुक्म दिया है कि जिनकी नौकरी पचीस-वर्ष की 
हो गई वे सब पेंशन पर जॉय। में ने सोचा फि दस स्ते 
देने से मुझ गरीब की कोई सुनेगा नहीं, इस डिये यह अत्यक्ष 
देख्तार्त देने में आया हूँ। यदि, अच भी संदेद दो कि में 
कार्म नहीं कर सकता तो आप खुद बेलन घसीट कर देख 


लें।” दूसरे दिन उनका नाम पेंशन की सूची से फाह 
दिया गया । 


( ३० ) आम तोड़ा, जेवर खोया । 

: जेब रानढे दौरे पर रहते थे एक दिन सात्यूरा ज़िले के 
मीके स्थान में वे दहलने निकले । ,रमाबाई से कद गए कि 
गाड़ी कसवा के तुम पीछे आना । रमावाई ने सड़क के फिनारे 
के पड़े पर आम छगे हुए देख कर चाबुक से वोड़ना झुरू 
किया। इसीमें उनके दवाथ का गदना गिर ग्रया ! उन्होने 
चहुत्त पेलाश किया पर पता न छगा । गराड़ीवान और चपरासी 
भी उसको ढूँदने ढगे । इस सें रमाबाई को बड़ी देर छग गई! 
३ गाड़ी ऊसवा कर गई तो रानडे दो मील जा चुफे 
५ उनसे मिल कर इन्होंने सब द्वाल कद्दा । इस पर आप 
गंभीरवापूवेक चोछे-..“विना पूछे दूसरे के आम तोड़े, उसी 

गा | मी मिली 0. रात को भोजन के समय आपने 
डा. 7“ सबेसेबाडे ७५) के आम की चटनी वो 


डोज ।? रमाचाई डिखती हैं कि इन थातों से मुझको बड़ी 
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नसीदन मिठी । गनडे ने यह भी ऋद्दा कि “गइने छे लिये 
इतना दुःखी होने की आवश्यकता नहीं । आज दोपइर का 
इमारी भी एक जस्ते की ढिविया प्रो गई । एक चीज़ तुम्दारी 
स्रोई, एक हमारी । दोनों बराबर दो गए। दसमारी छिविया 
थोढ़े दाम की थी, पर उसके बिना बड़ा हज है। चीज खोमे 
से अपनी जसावधानता ही प्रवीव होती है । इस लिग्रे साव- 
धाने रहना चादिए । उसके छिये दिन भर दुखी रहने फ्री 
आवश्यकता नहीं | सदा ईंसी खुशी से रहना चाहिए ॥! 
(२१ ) रानी का राज्य । 
काम की अधिकता से यनढे के भोजुन और विश्राम मे 
कभी कभी देर हो जाती । महददाख्छेश्वर में एक दिन जप्र 
के पढ़ लिख रहे थे रमायाई ने उनसे इस चात की शिफायत 
की। आपने क॒द्दा--“चछो, उठो हमें तो इस बात का ध्यान 
डी नहीं रहता कि भोजन में अधिक विलंज होने फे फारण 
कोमछ भ्रियें। के फष्ट द्वाता दे' । ऐसी अवस्या मे कभी ऋूभी 
आप कददते “इमारे आसरे तुम छोग भूखी क्‍यों रहती हो ? 
यदि किसी दिन इसमें देर द्वो जाय तो तुम खा छिया कंगे । 
यदि इतनी स्ववश्नवा भी न हुई तो रानी का राज्य किस काम का 
( २२ ) यकाबट में देश्सवा और बीमारी 
में कत्तेज्य-पुछन | 
छोनाबलछा में एक बार पानी बरसने पर भी गनढे खुली 
इ॒वा में दी बैठे रद गए । इससे गुरदे का रोग हो गया; 
बेबई में चिकित्सा छो और कुछ छायदा हुआ | एवबार के दिन * 
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सबेरे दी से आपने कचदरी का काम करना झुरू कर दिया । 
भोजन करके वे फिर उसी काम को करने वैठे और उन्होंने 
रमाबाई से कह दिया कि आज किसी से मेंट न करेंगे । तीसरे 
पहुर रमावाई ने चाय के लिये पूछा तो कह्दा अभी नहीं, में 
आप ही माँग छेँगा। थोड़ी देर के बाद उन्होने आप 
दी चाय मोँगी और झुँद द्यथ धोकर टहलने जाने की तय्यारी 
की । इतने मे प्रार्थना समाज के चपरासी ने आकर कह्दा 'सेक्रे- 
टरी साइय ने कद्दा है कि आज आप ही उपासना करावें!। रमा- 
बाद को क्रोध आया, उन्होंने कद्दा--“सेक्रेटरी साइब मे कह्दा है 
था जाज्ञा दी है, पत्र तक न लिखा और सेंदेसा भी भेजा तो 
पाँच उजे” । इस पर रानडे ने कहा इसमे सिपाही का क्‍या 
दोष है। इसका काम संदेसा पहुँचाना हूँ। उन्होने सिपाददी 
से कहा चछो दम आते हैं. और स्मायाई से प्रार्थना संगीत 
की पुस्तक मोगी। रमाबाई के पूछने पर उन्होंने फद्दा--/'जिस 
मुकदमे का फैसछा मैं आज लिख रहा हूँ बद् बड़े मद्ृ॒त्व का 
है। इम जजों में पाँच छ. दिन तक विचार द्वोता रहा तौ 
भी सत्र की राय नहीं मिली । कुछ उसका फैसला सुनाना 
होगा। और मेरे साथी जज ने कछ संध्यां को मुझे पृथ्न भेजा 
दै कि में ही कैसा छिखेँ । इसी लिये सवेरे और सध्या फो 
पहुंच देर तक बेठना पढ़ा । मुकदमा सन का है जिसमे घार- 
हि $े ६ आाक्षण हैं?। प्रार्थना-समाज में पहुँच 
और आपने बड़ी ही प्रेमोचेजक और भक्तिपूर्ण उपासना 
आाई। वहाँ से छीदते हुए गाड़ी दी में तयीयतत खराप ह्ढो 
ई। रात को बुखार जागया और नींद पिलकुल नहीं भाई । 
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दूसरे दिन फैसछा लिखते हुए कुछ शौच की आवश्यकता 
अदीत हुई। पर उन्होने कद्दा अब काम खठम करके उठेगे। इस 
भर श्माथाई ने कद्टा--“विश्वाम वो आप छेदे दी नहीं फाम पर 
काम करते चछे जाते हैं । मन तो वश म दो जाता है परतु 
उसके कारण शरीर को कष्ट भोगना पड़ता हैं?। आपने 
ऋहा--यदि तुम्दारे थोड़े से श्रम से किसीके श्राण बच सकें 
तो धुम इतना कष्ट सहने के लिये तैयार होगी या नहीं?। रमा- 
थाई ने कहा---/मैं ही क्या, सब दय्यार दोंगे? रानदे ने कद्दा-- 
“बीमार द्वोने की किसी को इच्छा नहीं धोती, इस मुक्रदम में 
भेरे साथी जज की फॉसी फी राय थी। मेरा मत इसफे 
विरुद्ध था इसछिये इसका क्रैसछा लिखने में अधिफ समय 
और भ्रम छया। यदि मैं बीच ही में उठ जाता तो मन के 
विचार तितर वितर द्वो जाते और उन्हे फिर एफन फरने में 
कंठिनता दोती”। दूसरे दिल कचहरी से आकर उन्होंने रमाबाई 
से कद्दान-“आज दो आदृमियो। की जान यची । उनको फॉसी 
की आशा हुई थी पर अत में कालेपानी की सद्धा दी गई।”? 
( २३ ) नौकरों से भीति । 

१८५९७ मे जब बबई मे ड्वेग फैला हुआ था रानडे के 
कई नौंकरों को श्रेय हो गया । आपने उनकी चिढ़ित्सा का 
समुचित अ्रबध फर विया। वे उनका प्रतिदिन द्वाल पूछते, 
उनकी खयब अवस्था का हा सुन्र कर रात को भोजन न 
करते । रमायाई घययर्ती कि कद्ीं वे अस्पताल उनको देखने 
ने पहुँच जोय क्योंकि वे नहीं चादती थीं कि रानढे शेग के 
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अस्पताल में जाय । इसके साथ ही वे यह भी नहीं चाहती- 
थी कि उनसे यथार्थ हल छिपावे जिसमें पीछे इसके कारण 
अप्रसन्नता हो । इनमे से एक उनकी सौतेछी माँ के गाँव का 
लिखा पढ़ा आदमी था जो रानडे को पुस्तके और समाचार- 
पत्र पढ़ कर सुनाया करता था । वह अँम्रेज़ी का काम अच्छा 
कई छेता था और रानडे को भक्ति की दृष्टि से देखता था । 
वह पाँच घंटा लगातार काम कर सकता था । उसका नाम 
काशीनाथ था। रमावाई उसको अस्पताल मे देखने गई और 
उससे कह्दा कि रानडे भी तुमको देखने आयेंगे । यह खुन कर 
पद डाक्टर पर विगड़ कर अंग्रेज़ी में कहने रूगा-- भेरे 
मालिक को देसो, वे मुझ पर कितनी दया करते हैं । इस छंग 
के अस्पताल में उन्होंने अपनी ख्री को भेजा है और वे सुझ 
देसने ख़यं आएंगे। वे कछ ही आते परंतु उनको काम से 
छुट्टी नहीं मिछती; तुम जानते हो थे जब तक सब सो नहीं 
जाते किसी न किसी काम मे छये रहते हैं । में उनका रीडर 
है। में घटों उनको पढ़ कर सुनाता हूँ। में बेकार नहीं बैठ 
अ्ता परंतु तुमने मुझे कैदी बना लिया है। क्‍या तुमको 
नहीं मातम में कौन हूँ ? में जस्टिस रानडे का रीडर हैँ. । 
बिना भर उनका काम नहीं चछ सकता। मैं उनका प्राइवट 
दर हूँ। क्या तुम नहीं जानते भें किसका आदसी हूँ ? 
0 + पसंद करेगे कि में वेकाम चैठा रहूँ। में उठता हू 
सह, भें छग जाता हूँ, अब तुन्दारी किसीकी नहीं 
दशा ? इल्यादि कहता हुआ वह पागल की तरद्द सनकने 
डेया। डाक्टर के संकेत करने पर रमावाई वहाँ से चछ दीं । 
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उप अनवर वे दूसरे नौकरों को देस कर घर गई। रानडे उस 
समग्र भोजन कर रहे थे | उनका हाल सुनकर उन्होंने खाने स 
द्ाथ सौच लिया और आस मे आँसू भर करवे वोले--*यदि 
हम लोग पद्रद्द दिन पहछे द्वी उगछा छोड़ देते तो यह अवसर 
न आता । यह छड़का बड़ा दोनद्वार और बड़े काम का है । 
फिर चलत वक्त चोबदार से कहा -“रास्व मे काशीनाथ को 
देखते हुए चलना दोगा' । उसने कह्दा 'तत कोर्द पहुँचने में देर 
द्ोगी” । आपने कद्वा--“अच्छा सध्या को छौटते समय सद्दी, 
भूलना मत! ) परतु हाईकोर्ट मे ही पाँच नौकरों में से तीन 
के सगे का समाचार पहुँचा जिनमे से एक काशीनाथ था। 
डाफ्टर ने पुछवाया फि उनकी अतिम क्रिया अस्पताल के 
खर्च में होगी अथवा उनके सच से। रानडे ने तुरत दी 
आदमी अस्पताल भेजे और एक अपने घर से रुपया लाने के 
लिये । काशीनाथ की अव्यपष्टि किया का उन्होंने प्रवध म्वय किया 
और दूसरे नौकरों को उनकी बिरादरीबार्लों में करा दिया 
(२४ 2 जीभ की परराक्षा। 

एकयार पूना से रानडे के एक मित्र ने अपने बाग के 
कुठ आम भेजे । रसायाई ने उससे से एक चीर कर उनकी 
थाली में रखा । उन्होंन एक फॉँक ग्गकर आम की तारीफ 
की और कद्दा--/ तुम भी स्गाओ और सब छोयों को दो ” । 
श्मायाई ने कहा--/ आज कल तो आपका दझरीर भी अच्छा 
है परतु आपने मित्र का स्नेहपूर्वक भेजा हुआ एक आम भी 
नस्ाया। आम भी अच्छा दे ? । रानडे ने उत्तर दिया- 
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/ आम जच्छा था इसीलिये तो ने छोड़ दिया । तुम भी 
ख्ाओ और छड़कों को भी दो । में और भी दो एक फॉँक 
खा छेता परंतु आज मैने जीभ की परीक्षा डी दै। बचपन 
में जब धम लोग संबई मे पढ़ते थे तव हमारे बग़छवाले कमरे 
में हमारे एक मिन्र और उनकी मात रहती थीं) इनका 
परिवार किसी समय में बड़ा संपन्न_था परंतु उस समय मेरे 
तर को २०) या '२५) छात्रवृत्ति मिलती थी उससे दोनों 
फरते थे । कभी कभी जब लड़का तरकारी न छाता 
सब माँ कहती--« मैं इस जीम को कितमा समझाती हूँ कि 
जात आठ तरकारियों, चटनियों, घी, स्वीर और मठे के द्विनि 
चर गए। परंतु तो भी बिना खार छः चीजें किए यह जीभ 
मानती डी नहीं। इस छड़के के छाए तरकारी भी नहीं छाई 
जाती। इसका काम. तो बिना वरकारी चल जाता है परंतु 
मरा नहीं चछता ? | तात्पर्य यह कि यदि जीभ को अच्छी 
अच्छी चीजों की आदत छगा दी जाय और दिन जनुकूल न 
दों तो बड़ी कठिनता होती है । ज्यों ज्यों मनुष्य बड़ा और 
अमझदार होता जाय लॉ सो उसे मन में से पग्ञुब्नत्ति कम 
करने और देवी गुण बढ़ाने की आदत डालनी चाहिए । अच्छी 
बातो के साधन में बहुत कष्ट द्वोता दे उसे सहन करने के 
वदय यम-नियमों का थोड़ा बहुत अवर्ंबन करना चाहिए | 
डड़कियों को >ीद्रण दिखलाने के लिये स्त्रियों चातुर्मास का 
करती हूँ परंतु ऐसे नियमो के लिये बु ऐसे नियमों के डिये निश्चित दिन 
“मय की आवश्यर्वा नहीं।. ज्यों ्षे ऐसा विचार, की आवश्यकता नहीं। ज्यों ही ऐसा विचार 
टणण-+-++-् संद से 


से कद्दे उसका साथन करना _ 
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चादिए। जिस काम को रोज थोड़ा थोड़ा करने का निश्वय 
ब्रिचार किया जाय वह्द जल्दी साथ्य होता है। दैवी गुण 
बढ़ाना और मन को उन्नत करना सब के छिये कल्याणप्रद्‌ 
हैं। ऐसी बातें दूसरों को दिखछाने या कइने के छिये नहीं हैं। 
रात को सोते समय अपने मन में इस बात का विचार करना चा- 
दिप कि आज हमने कौन कौनसे अच्छे और घुरे काम किए हैं। 
अच्छे काम को बढ़ाने की ओर मन की भरवृत्ति ऱनी चाहिए 
और बुरे कामों को कम करने का दद निश्चय करके ईश्वर से 
उसमें सद्यायदा माँगनी चाहिए। आरभ म इन बातो मे 
मन नही छगता परतु निम्बयपूवंक ऐसी आदत डालने से 
आगे चछ कर ये बातें सब को रुचने लगती हैं। जय €म 
अपने आपको इश्वर का बनाया हुआ मानते हैं तब क्या हममे 
दिन पर दिन उसके गुण नहीं आ सकते | जो छोग अधि- 
कारी और भाग्यवान्‌ दोोते हैं वे कठिन यम-नियमों का पालन 
और योग साधन करते हैं परतु हमारा भाग्य ऐसा नहीं है । 

इम इल़्ारे ब्यसनों में फंसे हुए दें, तिस पर कानो से बहरे 
और आऑस्यो से अधे हैं । इस लिये यदि उन छोगीं फे बरापर 
इम साधन न॑करें तो भी अपने अल्प सामध्योनुसार इस 
भ्रफार की चेष्ट! तो करनी ड्वी चाहिए ”। इस पर रमाग्राई 
ने कहा--“ यद्द सुन कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। तो भी 

नियमाठुसार आपने और बातों मे मेरा प्रश्न उड़ा दिया। 

अस्छु, मैं समझ गई छि चाय की पूँढों की तरद भोजन भी 

परिमित दो गया । आप इसमें अधिक ध्यान रखा छरे। 

खाना तो आपके दी अभिफार में द्दैम  ” रानढ़े ने उचर 


(६ ३९४ ) 


दिया--/ अन्छा हम एक बात पूछते हैं। कभी इम भी 5 
ब्रात की जाँच करते हैं कि तुम लोग क्या खाती दो, का 
पीती हो, कितनी देर सोती हो, या क्या करती दो; तब 

छुम छोग पुरुषों की इन बातों की जाँच क्यों करती हो ...... 


छ्ि ह॥7 
इमार्‌ एक रुक काम पर चुम जासूस की तरह दृष्टि रप़ती ह्दा। 


( यह कथा रानडे के अंतिम दिनों की दै । ) 
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मनोरंजन पुस्तकमाला । 
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